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नमस्ते जी 


ऋषि दयानंद दवारा प्रचारित वैदिक विचारधारा ने यैक्ड़ो हृदय को क्रन्तिकारी विचारो से अर दिया | जो पेद उस काल मर विचारो से ्ी भुला दिए गए थ | ऋषि 
दयानद्‌ ने उन हृदयो को वेदो के विचारो से ओतप्रोत कर दिया ओर देश मे वेद गगा बहन लमी | रषि के अपने अल्प कायं काल म्र समाज की आध्यात्मिक, 
सामाजिक, ओर व्यक्तिगत विचार धारा को बदल के रख दिया | करृषि के बाद श्री कटी वर्षो तक यह परिपाटी चली पर यह वैचारिक परिवर्तन पुनः उसी विकृति की 
ओर लौट रहा है | ओर इसी विकृति को रोकने के बिए वैदिक विद्वान प्रो” राजंद्र जौ जिज्ञासु के सानिध्य म "पंडित सेखराम वैदिक मिशन" संस्था का जन्म हूभा टै 
| इस संस्था का मुख्य उदेश्य वेदँ को समाज रपी शरीर के रक्त धमनियो मे रक्त फे समान स्थापित करना है | यह कार्यं ऋषि के जीवन का मुख्य उदेश्य था ओर 
यही इस संस्था का भरी मुख्य उदेश्य है | संस्था के अन्य उद्यो म॑ सम्ित टै साहित्य का सुजन करना | जो दुर्भ आर्य साहित्य नष्ट होने की ओर अग्रसर है उस 
साहित्य को नष्ट होने से बचाना ओर उस साहित्य को क्रम बद तरीके से हमारे भाई ओर बहनों के समक्ष प्रस्तुत करना जिससे उनकी स्वाध्याय मर स्चि बे ओर वे 
तुलनात्मक अध्यन कर सके जिससे उनकी स्वधमं म रुचि बद ओर अन्य मत मतान्तरो की जानकारी उने प्राप्त हो ओर वे विधियो दवारा लगाये जा रहे विभिन्न 
आक्षेपो का उत्तर दे स विधर्रियो से स्वयं श्री बे ओर अन्यो की श्री स॒हयता करं | सस्था का उदेश्य है समाज के समक्न हमारे गौरव शाती इतिहास को प्रस्तुत 
करना जिससे हमारा रक्त जो ठंडा हो गया है वह पुनः ग्म हो सके ओर हम हमारे इतिहास पुरुषो का मान सम्मान करं ओर उनके बताये गये नीतिगत माग पर 
चलें | संस्था का अन्य ददरेश्य गौ पालन ओर गौ सेवा को बद़ावा देना जिससे पशुभ के प्रति प्रम, ठया का भाव बढ ओर इन पशु की हत्या बद हो, समाज मं हो 
रहे परमात्मा के नाम पर पाखण्ड, अन्धविश्वास, अत्याचार को जड़ से नष्ट करना ओर परमात्मा के शृद वैदिक स्वरुप को समाज के समक्ष रखना, हमारे युवा शक्ति 
को अनेक भरोग, विबिन्न व्यसनो, छल, कपट इत्यादि से बचाना | 


इन कार्यो को हम अकेले पूरा करने का सामथय नहीं रखते पर, यह सारे काय॑ है तो इडे विशाल ओर व्यापक पर अगर संस्था को आपका साथ मिला तो बड़ी 
सरलता से पूर्णं किये जा सक्ते टै | हमारा समाजिक ढाचा एेसा है की हम प्रत्येक कार्यं की तिए एक दुसरे पर निर्भर है | आशा करते है की इस कार्य म आप हमारी 
तन, मन से साहयता करेगे | स्था दवारा चलाई जारही वेबसाइट ॥1॥0॥/3131113113//3.1 ओर ५४९0 ८9111.1) पर आप स्था दवारा स्थापित सकल्पं सम्बन्धी 
लेख पड़ सकते है ओर भिन्न-भिन्न वैदिक साहित्य को निशुल्क उठनलोड कर सकते है | कृपया स्वयं भी जाये ओर अन्यौ को री सूचित करे यही आप की हवी 
होगी इस यज्ञ मे जो आप अवश्य करेगे यही परमात्मा से प्राना करते टै | 


जिन सज्जनो के पास दर्त्र आय साहित्य है एवं वे उसे सरक्षित करने मे संस्था की सहायता करना चाहते है वो कृपया निम्न पते पर सूचित करं 
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श्रा ९०८ श्री दयानन्द सरस्वती जी 


महाराज के व्याख्यान ॥ 
(१) 
इम्वरांसाड विषयक प्रस्नात्तर सहित । 
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प्री १० दयानन्द सरस्वती 


2, > 
जी के व्याख्यान १॥ ^ 
दरवरसिदिविषयक ॥ 
स्वामी दथानम्द्‌ सरस्वती नी ने पने के बुधवार पदप 
के भिडे फे वाड मर तारीख ° नखाई सन्‌ १८७५ के दिनि 
रानि समयम जो ग्याख्यान दिया या उसका ताराश्च नि. 
म्नटिखित रै- 
शत्रो मित्रः शं वसगः शत्रो भवत्वर्पमा | 
शन्न इन्द्रो वृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुकमः॥ 
नमो जद्मगो नमस्ते वायो तमेव प्रत्यत्तं 
ब्रह्मासि तामेव प्रत्यन्तं ब्रह्म वदिष्यामि, 
इयादि पाठ स्वापीनी ने प्रथम कहा । 
ओम्‌ यह ईश्वर का सर्वोखृष्ट नाम है षयाँकि एस 
खत के सव गणां कां समावेश होता ह । 
[/^\॥५[)| ¡ | ८ ॥<।1२\॥॥ \/[)।^. ॥॥1५44।0॥\ 
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देवर की सिदि प्रथम करनी चाहिये पश्चात्‌ धमपक्भ्थ का 
वणेन करना योग्य हे वयोंकिं ^“ सति कुड्ये चिश्रम्‌ ” इस 
न्याय से जवर तकं दैदवर की सिद्धि नही हरे तव तक धम॑- 


व्याख्यान करने का अवकाश्च नही | 
जः सं० 


स पयगयच्हक्मकायमन्रयामस्नावर्‌ 
शुदडमपपावेदम्‌ । क विमनीषी पारम्‌ 
स्वयम्भूयाथातथ्यतोथान्‌ व्यदधच्छा- 
सतता केपः समाक्यः। न तस्प कास्य क. 
रणां च, परास्य शक्तिविविधेव श्रुयते, 
स्वाभाविकीं ज्ञानबलक्रिया च । 

यह वाक्य कहं फर स्वामीजी ने उसकी व्याख्या 
की, प्रत देवताओं म ये गण नही' छगते इसटिये प्रचतिपूजा 
निषिद्ध है इस पर यदि कोर एेसी शङ्का करे कि रावणा 
दिकरों के सदृश दष्टो का पराभव करने के लिये ओर भक्तों 


की छक्ति होने के अथं अवतार लेना चाये परन्तु ..ईपवर 
[>/^\॥\[)| | ८ ॥<।1२॥॥ [21८ ॥॥15510)॥\ 
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सं्धश्षक्तिमान्‌ ह रमते अवतार की आवश्यकता द्र हती है 
क्योंकि इच्छामात्र ही से वह रावणका नान्न करं सक्तां थी, 
इसी प्रकार भक्तां को उपासना करने के लिश ईश्वर का 
कुठ न। कुछ अवतार होना चाहिये एेसा मी षटुत से मोरे 
खोग कहते हैँ परन्तु यह कहना ठीक ननि है क्योकि शरी- 
श्स्थितजो जीव है वह भी आकार रहित रै यष सब कोई 
मानते है अर्थात्‌ वेसा आकार न होते भी ट्म परस्पर एक 
दूसरे को परहिचानते हँ ओर प्रयक्ष कभी न-देखते.मी केवल 
गणानवादों ही से सद्धावना ओर पूज्यषुद्धि मनष्य क वि- 
षय रखते रै, उसी प्रकार रदवर के सम्बन्धसनदीःहा 
सक्ता यह्‌ कहना ठीक नप रै, इस के सिवाय मन काआ 
कार नही" है मनद्ररि परमेहवर ग्राहय है उसे जडद्ियग्रा- 
ह्यता खगाना यह अधयोजक हे श्रीढृष्णजी एक भद्र पुरुष 
थे उन का पहभारत मं उत्तम वणने ्िा हुजा है परन्तु 
भागवत म॑ उन्हे सब प्रकारके दोप र्गा कंर दुग णँ का बा- 
जार गरम कर रखा है । 

 ईवर सथशक्तिमान्‌ है इतति शक्तिमान्‌ करा अर्थ क्या ई! 

[^| [) | । © ॥<।1२५\॥५॥ \/£ [2८ ॥॥15410)\ 
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(कलु मकः अन्यथा कत मू” एसी श्रक्ति से तदर्थ मशी 8 
फिन्तु सर्वशक्तिमान्‌ का अर न्याय न छीडते काम करने की 
शक्ति रखना यही सर्वसक्तिपाम्‌ से तादपर्थं है कोर २ कहते 
ह करि रैर ने अपना बेटा पापमोचनाथं नमत्‌ मं भेजा, 
को कषति है फि पैगम्बर को उपेक्षां भेजा सो यह संव 
कु करने कौ परमेऽवर को $® भी आवरयक्ता न पी, 
कयां क बह सलक्तिमान्‌ है। 

बक, ज्ञान ओर क्रिया ये सप शक्तिके पकार रै, बर) 
ञान) क्रिया अनन्त होकर स्वाभामिक भी है, रेष्यर का आ- 
दिकारण नही" है । आदिकारण मानने पर अनवस्थापरसङ्ग 


आता ३, निरीन्बरवःद की उपसि सःख्यशासल पर से हुई २ 
प्रतीत होती ह परन्तु सांख्यश्षास्त्रकार कपिरमुनि निरी 
रबादी ने, उनके सत्रोंका आधार लेकर कपिल निरी 
इ्वरबादी थे फसा कोर २ कहते परन्तउनकेसत्नोंका 
अथं बरावर नद्य किया जाता, षे सूत्र निम्नरिखित र 


इष्वरासिद्धः । 


मुक्तबद्योरन्पतराभावान्न तत्सिडिः।उ- 
२५।९५।7 | ।<।1२॥५।५॥ ८010 ॥॥ 5510) 
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भवथाप्यसत्करत्वम्‌ मुक्तात्मनः प्रशंसा 
उपासादिसिदडस्य वा ॥ 

इत्यादि) परन्त चघ्रसाहष्वयं से विचार करने पर श्वर 
एक हीट दसरा नरी है एसा भ॑गवान्‌ कपिरं मानते थ, 
क्योंकि उनका सिद्धान्त था कि पुरुप है, वद्य परुष सहस. 
शीर्पादि स्रो मे वर्णन किथा हुभा ३, उसी ॐ सम्बन्ध से- 

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्‌ । 

इत्यादि कडा हुं £ प्रमाण बहुत प्रकार के हैँ -्यक्ष; 
अनमान उपमानं ओर शब्द इत्यदि भिन्न २ शास्त्रकार प्र 
पाणो की भिन्न २ सख्या मानते है । 

पीमासश्चास्यकारनेमिनि जी रदो प्रमाण मानतेहै, गौ- 
तभ न्यायन्ास्जकार ८ आठ, कोर २ अन्यं न्यायज्चास्मकार 
८ चार, पतञ्जलि योगदास््रकार ३ तीन भमाण, सस्या 
स्त्रकार ३ तीन ओए४, पदान्त मं ६ छः प्रमाण स्वीकार किये 
हैँ, परन्त भिञ्न २ सख्या मानना यष्ट उस क्रारक्र के 
विषथानरूप रै, सरे पमाणोँ क। अन्तर्भाव करके ३ तीम 
भमाण अद्रि गदते है 

[>^ \|[)| | £ |<॥12२/॥५॥ [21८ 15510 


१/२ ^^\/ ^^. | 
(६) 

गस्य अनुमान ओर शब्दं इन तीन प्रमाणं कौ लापिका. 
कर कर शश्वरसिदि विषय भ्रयत्न करते समय त्यक्ष दी ला- 
पिका करने के पूवं अनमान कौ लापिका करनी चाये 
क्योंकि परलयक्ष का ज्ञान बहुत संकोचित ओर कषद है, एक 
श्यक्ति के इन्धियद्वारा कितना इख न्नान हो सक्ता है १ अ- 
थात्‌ बहुत ही थोडा होता है इस से प्रयक्ष को एकर ओर 
रख कर शस्त्रीय विषयों प्रं अनमान प्रमाण द्यी विङ्ञेष 
गिना गया है, अनमान के विना भविष्यदाचरण के 
विषय हमारा जो दृढ निरहवय रहता है बह निर 
धकर होगा, कर सूयय उदय होगा यह प्रक्ष नहीं 
तयापि इस विषयमे कसी के मनमेज्राभी श्रङ्कान्ी 
होती, अव अनमान के तीन पकार हैँ, शेषवतु, पूवत रौर 
सामान्यतोदृष्टम्‌, पूर्वत्र अर्थात्‌ कारण से कार्य का अनमान 
शेषवत्‌ अर्थात्‌ कर्य से कारण का अनमान, सामान्यतोदृषट 
अर्थात्‌ जिस प्रकार की ससार मे व्यवस्था दिखखार देती है 
उस पर से जो अनमान होता है वह ईन तीनों अनमानों की 
छापिका करने से ईश्वर परमपुरुष सनातन जहम सब पदाः 

>/^\|५[)17 | ©॥<।1२॥॥ [21 ॥15510)}\ 
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थो का बीज है पेसा सिद्ध होता है, रचनारूपी कायं दीख- 
ताह इस पर से अन॒प्रान होता है कि इप्तका रचनेवाडा 
अवश्य कोर है । पंचभूतों की षटि आप ही आपरची दु 
१ नधि है क्योफि व्यवहार मे धर का सामान विमान 
होने ही से केवल घर्‌ नशं बन जाता यष्ट हम देखते हैँ यही 
अन मव स्व॑र है, मिश्रणनियमित प्रमाणसे ओर विशिष्ट 
कार्य उतन्न होने की खगमता के विना कभी भी आप स. 
य पटना नहँ होती, तो इसपे स्पष्ट रै किण्ष्टिमंकी व्य- 
वस्था जो हम देखते हैँ उस का उत्पादक ओर नियता एसा 
कोर %र पुरूष अव्य होना चाहिये, अव किसी को यह 
अपेक्षा लगे कि ईश्वर की सिदिध मं प्रक्ष ही प्रमाण होना 
चाहिये, तो उसका विचार यु है कि प्रक्ष रौतिसे गण 
का इन होता है, गण का अधिकरण जो गणी द्रब्य उसका 
ञान प्रत्यन्त रीति से नहीं होता, वेसा ही ईश्वर सम्बन्धी 
गण का श्न चेतन ओर अचेतन शष््ारा प्लक्ष होता है 
श्सी पर से इष गण का अधिकरण नो ईष्वर उस्र का ब्ञान 


शोत। है एसा समक्षना चाहिए । 
[/^\॥५[)| ¡ | ८ ॥<।1२५\॥॥ \/[)। ^. ॥॥1५4<।0॥\ 
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(<) 
दिरण्यग्भः समव॑त्ततामरे भूतस्य 
जातः पतिरेक आसीत । स दाधार ए- 
थिवी यामुतमां कस्म देवाय इविषा 
विधेम ॥ 
हिरण्यगमे का अर्य क्ञालिग्राम की बरिया नक हैङि- 
न्तु हिरण्य अर्थात्‌ ज्योति जिसमं है वह अयोतिरूपपरमास्मा 
एसा अर्थ है, मूर्तिपूजा का पागर्पना रोगों मे फटा हभ 
ह इसे क्था करना चादिए यह एक प्रकारं की नवरद॑स्ती टैः 
रतिंषूना का अवडंबर जेनियों से हिन्द्‌ रोगों मेखिया है। 
यत्र नान्यत्‌ परयति नान्यच्छणोति । 
नान्यद्विजानाति स ममा परमात्मा ॥ 
वेह अमृत रै ओर बही सव के उपासमा करने योग्य है 


ओर उससे जो भिन्न है बह सव श्ट है, बहु अपना आधार 
नही है ॥ ओरेमू्‌ शान्तिः भ्रान्तिः शान्ति; ॥ 
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मगदवार तारख 8 ज।[रइ १८५५ 
श्री १०८ दयानंद सरस्वतीजी के ३- 

श्वर विषयकं व्याख्यान पर हए २ 
वादविवदे का सारांश २॥ 
--48.®-- | 
्क्न--कार्य ओर कारण भिन्नर टै या किंस प्रकार! 
उ०-क २ अभिन्नरै ओरकरीर भिन्ने भीदहै, नेते 
पतिका से बना हुआ धः पृत्तिका ह रहता है परन्ठ मसि 
शोणित से नेख उन्न होते है तथापि मांस शोणितं ये नखै 
नहं है, इसी प्रकार पकड़ी के पेद से नरा उलन्न होता है 
परत इस से पकड़ी जाखा नहीं होती ॥ 
गोमयाज्जायते दर्चिकः# 
तोभीगोषर ओर्‌ िषच्छ क्या कभी ष्की 
संक्त हैँ ¡ सर््षक्तिमान्‌ चैतन्य परं च तन पर सर्वकक्तित्ष है 
अर्थात साम्यं के कारण चैतन्य मिमिकारण दता है 
/^\॥५[)| ¡ । = ॥५।1[२॥\॥॥ \/@ [21८ ॥195910)\ 
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इस स्थल प्र जड पदाथ जो विश्व का उपादान ङारण वहः 
ओर निमित्त कारण चेतन एक नरी हे अव- 


एक मेवादितीयम्‌ । 


एेसी श्रुति है उसका अथं करने के किए इस स्परकी 
उयवस्था से आपत्ति नश आती, कारण अद्वितीय अर्थात्‌ 
ईश्वर ही उपादान हुआ पेता नरी, कारण भद्‌ तीन भरकर 
का्येताहै कमी २ स्वजातीयमभेद रहताहैतोक्भीर> 
विजातीय ओर कमी स्वगतभेद होता है । अब अद्वितीय है 
अर्थात्‌ सवर जो कुछ है वहं ईष्वर ही है एेसा अर्थं आध॒निक 
येद्रान्त मे ठेते हैँ परन्व॒ यष अथ॑ काम का नही' किन्तु अद्धि 
तीय का अथ दूसरा ईश्वर नही" अर्थाद्‌ एकही दैश्वरहै 
ओर बह संयक्त नं यदमी अय है, अ-- 


ईश्वरः सवसं प्राविशत्‌ ॥ 


देसे अर्थ की श्रुति है तो अब ठस का अथ किंत प्रकार 
करना चादिए ! अथवाः- 
[^ [)|7 | © ॥<॥1\॥॥ [21८ ॥॥15510॥\ 
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सर्वं खल्विदं रह्म । 

इस वाक्य का अथे केसा करे १ आधनिक वेदांती ८८३ 
विश्वं” पेसा मानकर उस शब्द का अन्वय म्व उसकी 
ओर करते रै परन्॒ साह्य अर्ग्रात्‌ ग्रन्थ क्रा अगला पिष्ठ- 
खा अभिपायह्सकी ओर दृष्टि देनेसे इद शष्द का अन्व- 
य ब्रह्म शब्द की ओर करना पडता है (“ददं सर्व धतम्‌" अ- 
यात्र यह बिलकुल पी ह तेल मिश्रित नही, उसी तरद्‌ यह 
ब्रह्म चाना बरस्ठर्जौ से मिश्रित नधि पसा सर्वं शब्द का अर्थः 
है, एेसा अथं करने से उपर के हमारे कहै अनसार शति 
का अथं होने म दिक्कत नँ रहती, ^"नना वस्तु ब्रह्मणि 
अधवा ब्रहदारण्यकोपनिषद्‌ म॑ ““य॒ अत्मनि तिष्ठन्‌ आत्मानं 
वेद” अथना “यस्य आत्मा क्षरीरम्‌” इस वाक्य के अथ के 
विषय आप्ति आविगी हस का विचार करना चाहिए, एक 
ही श्षरीर के स्थान मं व्याप्य ओर व्यापक श्न दोनों धर्मोकी 
योजना निं करते धनती, शह यह आकान्च मे स्थित है ओर 
आकाश्च यह्‌ व्यापक होकर शृ यह्‌ ष्याप्य है इसिए आ- 
काश ओर्‌ शये एकदै त्रा अभिन्न ह एेसा भन 

[^\\|[)| | © |<॥1२॥॥५॥ 21210; ॥॥15510\ 
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मानें निक्षारैते नक्र आता, इती प्रकार जीवोसा ओर 
प्रपासा ये भभिन्रहैं रेसा कहने का अवकाश नं 
रहता ॥ 


हं ब्रह्मास्मि ॥ 


इस धार्व्य का अर्थ क्रिया जाय तो यहं अयन्त भीति 
का उदाहरण है, यही लोकिकदृषन्त पर से स्पष्ट होता है, 
जेते मेरा मिन्न अर्यात्‌ भे द्य ह पेसा कवे परन्व भ.ओर 
भेरा पित्र हन दोनों फी सर्वथैव अभित्रता है ठेसा एरि- 
तार नदी होता, समाधिस्थ होते सपय ““ तत्त्वमसि ” रेस 
भनि छोग कह गए परन्व॒ साष्चर्य की ओर ध्यान वेने से 
सुनियों का यह भाषण जीवासा ओर परमासमा अभिनदै 
इस मत को पोषक नशे होता क्योंकि इसी वचन के उत्तर 
भाग में स सारे स्थर ओर सुषम जगत्‌ म॑ कारण सम्बन्ध 
से परमात्मा का पेतरास्म्य हे परमात्मा का आत्मा दसरा नक्ष 
«स आत्मा” वही आत्मा ¶ ((तकतर्यामि लम॑सि" जो सब 
जगत्‌ का आत्मा ब तेरा ही है इसरङ्ए नीबाला ओरं 

[/^\|५[)| | | ॥<।1[२८\॥॥ [21८ ॥॥19410)\ 
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शरमास्मा इन के धीच परस्पर सेवय सेव, भ्याच्य श्यापक, 
आओआपाराषेग्र ये छम्नन्ध ठीक नमते है, एेतरेथोपनिषद्‌ १ 
प्रज्ञानं ब्रह्म" 
एता धाक्य र, उस के महावाक्यविबरण प- 
“प्रज्ञानमानदं ब्रह्म" 

एसा विस्तार कियाषह्ुआरै, फिर भी परमेश्वर शी 
ष्टि बना एेसा अर्थं ‹ तत्‌ सि पराविशद” इस वाक्य प्रस 
करने पर कायं कारण की अभिन्नता होती है, यदि रशदवर 
नानी है तो अविथ्या भाया आदिकों के स्वाधीन होकर ख- 
एय्‌, तपसि का कारण हआ एेसा कहने प उस को भ्रान्ति 
हुई पेता प्रतिपादन करना पडता ।है, देश काठ वस्त॒ 
परिच्छेद है वहीं भ्रान्ति है, यही चान्ति ब्रह्म को हरं यह्‌ 
भानने से ब्य फा ञान अनिहय हरता रै यह पिच्ारणीय 
धातत है, सी तरह मीवभावना चान्तिका परिणाम है, 
भ्रान्ति द्र होने से जीव ब्रह्म होता है यह समश्च मीक नकीं 
कर्पोकि भ्रान्ति प्रमाता मे नदौ सम्भव शती, - भध 

[^ |५[)| | | = |९।-1[२॥॥ \/[)।^. ॥॥1541()/\. 
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निक बेदान्तियों की सदश्च युक्ति की समक्ष ठेमे प्र व्य 
को अनिक्त प्रसङ्ग आता है, जीव भर ब्रह्म को यदि एकं 
करें तो जीव मे बरह्मके गण नशे है, जीव को अपरिमितं 
क्षाम ओर सामथ्यं नहीं, यदि हम ब्रह्म बनना तो हम 
जगत्‌ भी रच ले, इस से पुमः एक दफं ओर्‌ कहना पड 
रि पिच जड ब्रह्म धेतन है ओर इन का आधाराधेय, से- 
उयसवक) ग्याप्यव्यापक सम्बन्ध हे, ^“ खखमवाप्सम्‌ ” इसे 
अनभव की योजना करते वनती है क्योंकि चंतन्य यह नि- 
ल ब्ञानी है, तेचिरीयोपनिषट्‌ म आनन्दमय कोश के अव- 
यव वणन शरिये हुए हैँ, सारांश नीव बरह्म न, जगत्‌ बरह्म 
नशे, इस स्य पर कायं कारण भिन्न २ हैँ यही प्रकार सल 
हे परन्तु अखिर सजीव ओर निजी च पदार्थ दख्वर ने अ- 
पने सामथ्यं से निर्माण किए बह सामथ्यं उसी के पास सदा 
रहता है इस तातपयं से भेद नि आता, प्रन २-तुम कहने 
हो किं अवतार बीं हुए तो शखर को सगण बा निर्गम 
क्यों मानते हो ¡ 


` उ०-पाकृत्‌ ननों मे. सगण अर्थात्‌ अषतार ओर निर्गण 
[-^\॥५|[)| | | [= ॥५।1[२५\॥॥ \/©[)|^. ॥५॥194।()॥\ 
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अर्थात परब्रह्म एसा अर्थं कर २ दस सम्बन्ध पे बाद श 
खता है परन्तु यह अथं ठीक नदी हे ““सपयगाद्‌” इस श्ेति 
प्र से अवतार का होना बिलक्ुख दी नधि सम्भव होता, 
कविः, मनीषी-एकभूतो, निग णश्च, एसे २ श्रतिवाक्र 
हस प्र से ईश्वर सगण ओर निगण दोनों है, ज्ञान, 
शक्ति, आनन्द इन गणो के सहित होने से वह सगण है 
परन्तु जड़ के गुण उस म नीं द इन गुणों के सम्बन्ध से 
वहं निगंण है, प्रथमजो मने श्रुति कही उस के साहचथं 
की ओर ध्यान केने से यदी अथ निकर्ता है ॥ 

पररन इ-पार्थना क्यों करना चाहिये, ईश्वर सर्वह्ठ है 
ओर सर्वशक्तिमान्‌ भी है तो उसे हमारे पन करी सब बि 
दित रै ओर उसने दमं इस प्रकार क्से उत्पन्न क्रिया कि 
हम पाप कर, फिर इस अकार फी पापविषयिणी प्रति 
हम मं रखकर भी हमारे पापका दण्ड देताहैतो शैद्वर 
न्यायी केसा ! 

उ०-हमारे माता पिता ईरषर के बनाए हुए पदार्थ ले- 
कर म पार्तेहैँतोभीवे हम पर षडे उपकार करते है 
इन उपकारो का स्मरण करना हमारा.धमहे एसा हम स्वी- 
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कार करते है, पि जपे शेरषर ने शटि उलन की तो उस 
के भष्छल्य उपकार फो हषं अवय स्मरण करन हिमे, 
द्वितीय -छृतङ्गता द्विखछाने वों का मन भ्वतः भसन ओर 
क्ति होता है, रतीय-परमेश्वर की श्ररण जानेस अता 
निर्म होता है, चतुर्थ-परर्थना से पश्वास्ताप होता है कए 
अगे फो पापषासना फा बर घटता जाता है, पञूचम्‌-स- 
त्यता परेमये गण हम मदद होते नाते हँ, प्र-स्तति अ- 
याद्‌ यथायं यणन, दश्वर स्तति करने से अपनी प्रीति षड़ती 
हे क्योकि ज्यों २ उसके गण समक्ष मे अतेनाते हलां २ 
भीति अभिक मती जाती है,फिर यहमीहै कि उपासना 
के द्वारा आत्मा प्रं खल का प्रादुर्भाव होता है इस उपाय को 
छोड पापनाश्नन करने के छिए अन्य उपाय न्धी है, काकी 
जामे से हमारे पाप दूर होगे यह समक्ष अथवा तोका करने 
से पाप दूूटना कवा हमारे पाप का भार अशुक भद्र पुरुष 
ठेकर षट चढ़ गयो इत्यादि अन्य छोगोँ की सारी पमन्न 
अपरश्षस्त ह अर्थात्‌ भूल पर है, उपासना के दवारा विषिक उ- 
श्न होता हः किकी ्ोने से क्षणिक पस्त्ओं से धोक 
[> /^\\।[)| | © (<।12२५॥॥ \/2 [210 ॥॥ 550) 
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ओर आनन्द ये दोनों नधे द्योत, अव ईश्वर ने जीव्‌ स्वतन्त 
फरिया इसरिए उतसपापभी होता ह, यदि उसे परतन्ते 
किया जाता तो वह कैल नङ्पद्‌ाथवत्‌ बना रहता, जीव 
के स्वातन्त्य से तद्य कौ सवन्तता मं कोई वाधा नदी आती, 
क्योंकि टन दोनों मं परस्पर सस्वन्धनद्यः है, वच्चको 
चुरा छोड़ा जायतो वह चोट खगा रपा यहं सोच माता 
वारक को दांध नश र्ती तो मी वाच्रवेगा, धूम, फसा- 
द अवहय करेगा यह ज्ञान माताको रहतादहीरहै, इस ल 
रिक उदाहरण परसे गह्य की सयन्नता सेजीव के स्वात- 
नृय को कु भी हरक्कत न आती) ज्ञान के विषय स्- 
तंअता उसकी है, उसी तरह आचरण के विषय उससे 
दिष्हुए साप्यं की मर्यादा में स्वरत मनुष्य की है, 
यदि पेसी स्वतततान होती तो जो खखोपभोग आन दहो 
रहा है वह न होता ओर जीव ष्टि की उपपत्ति व्यर्थ 
हुई दती ॥ 
---->-,¬&-<=--- 
[>/^\॥५[) |] | ८५112२५ \/ [21८ ॥॥ 5910५ 


/\/\/\\/\/ ^| ^^ ॥\॥⁄\॥५ | ^^ \/ ^^. | ६ 
आय्यपुस्तकप्रचारिणी समभा की ओर 
से प्रकाशित हुई पुस्तकं की सूची । 
राधास्वामीमतखण्डन १० =) 
श्री महयानन्दसरस्वती जी मदाराज के व्याख्यान 
ईश्वरसिदधि विषयक प्रश्नोतच्तरसदिति (१) मूर )। 


व धर्माऽध्मविषयक „ (२) > )॥ 
व बेदुर्विषयक * (ॐ) > )॥ 
पुराणां की रिता * उद्पा 
मृतकश्राद्ध दिषथक भरन » डेद्पारं 
लिङ्गपजाविधान उद्‌ » | 
फर्यादपोप उद्‌ = 
सद्कीतसग्रह  )|॥ 
बृदी शासय ” @) 


_ मसटेनियोग-टी. विलियम साहब के जवाव म॑, गस्य 
डद्पादं . . 
इकट्डी सेनेवारों के ल्य विक्षेप नियमः-- 
मिन का पता- 
पुस्तकाध्यक्ष आयसमाज, 
अजमेर { 
^ \/[)| | | = ॥५।-1२॥\॥॥ \/@[)1८. ॥॥।4<।()\ 










\/\/ \//\/1/  / [र 1 (१ ॥\/॥ /।५| | ^ \/ ^ /\ | [५ 
न्क क 


"गुरुकः 2 म 

ॐ१<्द्श्री म च 

् महाराज के ल्यं वन १ 

क (२). 
8 








धमाधमंविषयक प्रश्नोत्तरसदहित 





जिसको 

० गयो रामचन्द्र शम्मां श्पदेशक मारवाडनेर 
महारा्रीयसे । 

नागर माषा मे उल्था किया 


ध 
४ > 
& _ ओर 
2 
् 
ध 
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आध्येपुस्लकप्र चारिणी सभा राजस्थान की. 8 
सोर से प्रात किया 
अजमेर 
वेदिक-यन्त्रालय में मुद्धित इमा“ 
: सं० १९.५० श्रावणं 
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श्री १० < स्वामी दयानन्द सरस्वतीजीने विज्ञा- 
पनानुकूल बुधवार पेठ में के भिडेके 
वाड्‌ मं रात्रि के माठ बजे जो धमौ- 
धमेविषयक व्याख्यान दिया था- 
उस कासार र॥ 
शक 
रम्‌ 

आओदेम्‌ भद्रं कर्णेभिः श्रुणुयाम देवा भद्रं पये. 
माक्षभियजत्राः । स्थिरेरदगैस्तुष्टुवाथसस्तन्‌- 
भिव्धङमहि देवहितं यदायुः ॥ 
माम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
ऋक्‌ सहिता मे ०१।अनु०१४।स्‌ ०८९म०८॥ 

यद्‌ ऋष्वा स्वामोजी ने कष्री, पिर धर्माधमं 8 

-^\॥५/[)| ¡ । ॥<।1[२८॥॥ \/@ [21८ ॥॥5410)\ 
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{वषयं पर व्याख्यान प्रारम्भ किया) परमेश्वर की 
श्राज्ञा यह ध्म, अवन्ना यड अधमे) विधि यद धम) 
निषेध यदह अधम, न्याय यष धमे, अन्याय यड 
श्रधर्म, सत्य यड धमे, असत्य यदह अधमे, निःप्र्तपात 
यह धर्म पक्तपात यड अधम-त्रतेन दीक्षामाप्रोति 
( म० ) इस प्रताक का शक्त यज्ञः सादता का मत 
कष्ा;उखस का अथे किया, श्रव॒ सुत्यम्लक याद्‌ धमं 
ड ता सत्य.क्याई शप्रमाणेरथंपरीक्षण, इस न्याय 
सेजां रथे सत्य ठरे वहा सत्य इः प्राखम चार्‌ इं 
ब्रह्मचयी श्रमः गृषस्थाश्रम, वानप्रस् ओर सन्यास, 
अर्िसा परमो धमः ॥ 

धतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनियहः । 
धीवेया सत्यमक्राधा दाक धमलक्षणप्र्‌ ॥ 
( मनु° ६।९२ ) 

धर्म अर श्रध्म ये अनेक हे परंत्‌ उन मे से वशेष 


सति षे ग्यारह धम श्रौ भ्यारह अधमे हे) उन का 
[^ \॥\५[)| ¡ | (~ ॥<।1२\॥/॥ \/[)। ^; 19 9|()॥\ 
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स्वामी जी ने विशेष विवरण क्रिया इुच्रा इ 
ट्स प्रकार ग्यारह धमे सनातन उपदिष्ट इं, प्रथम 
ध्राच्सा का लत्तण .-- 
अहिसासत्यास्तेयव्रह्यचयांपरिग्रहा यमाः ॥ 
( योगसूत्र साधनपाद ३० सुत्र ) 
हिसा इस का केवल-पश्वादि न मारना रेस 
अकवत अधे करते ह परंतु व्यास जी ने रेखा अधे 
किया हे कि :- 
सवथा स्वेदा सर्वभ्‌तानामनभिद्रोहः- 
भमर्हिसा ज्ञया ॥ 
्र्थात वैर त्याग कना- 
धरति-अथात षैयराज्यगयाते भो धमे का चेर 
दवाइना नद्धां चाहिये, प्रेय द्वेडने से धम का पालन 
नहो हता.क्षमा गरधात्‌ सहनता,बडे ने कईं अपकृत्य 
दवटे मनधष्य के लिए कयात उसे द्धे ने सहन 
कर लिया,यदह षमा नदं है, इसे प्रसामध्य क्ते, 
-/^\॥५/[)| ¡ । ॥<।1[२८॥॥ \/@ [21८ ॥॥5410)\ 
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क्रित णरीरमे सामथ्यं दहा कर बरे सा प्रतीकार न 
करना यदहो चमाडह॥ 


दमनाम मनसो ानिनिग्रहः-मन की ठृततयों का 
निग्रदकरना इसी कानाम दमड.दैराग्य रेता ्रथनहां 
हे,अस्तय अन्याय से धनादि ग्रहण करना, न्ना [वना 
परपदाथे उटा लेना स्तेय ई ओर स्तेयत्याग अस्तेय 
कहाताई रोच-दे प्रकारका हे्ारीरिक व मानिक 
उत्कष्ठ रोते स्नार्नाद्क विध काअ(चरण करना 
यदह शारोरिकनल्ीच हैकसी भी दष वत्ति का मन 
मे आखय न देना यह मानसिक लीच ३. श्ररीर स्वच्छ 
रखने से रोग उत्पन्न नद्धां हेते तधा मानसिक 
प्रसन्नता भा रतो ह, इन्द्रिय नियह अर्थात्‌ सारा 
इद्रियों को न्याये धाकंमे रखना, इद्रियों का 
¶नग्रह वड़ो यक्त से करना चाण, ब्द्रयां का 
श्राकषण परस्पर सम्बन्ध से हाता रता ह, मन्‌ ने 
कदा हे {[क- 

[>/^\|\५[)| । ©॥<॥12२८\॥५॥ \/ [21८ ५415510 
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मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वान विैक्तास्तनो भवेत्‌ । 
बलवार्निद्रिय्रामो विद्मि कषति ॥ 
ट्स वाक्य का अथ-डद्रियां इतनी प्रबल दें कि 
माता तथा बहनां के साथ रहनेमें भी सावधान 
रहना चाडिए,+धी अर्थात्‌ षद, सब प्रकार बहि को 
बल प्राप्ता वैसे ही आचरण करने चहिर, श्री- 
रबर्लविना बहुबल का क्या लाभ १ इष्ठलिये 
पररोरबल संपादन करने केलिए ओर उम कीरा 
करने के लिये बहुत प्रयत्न करते रइना चादिए, 
विया-यागमस्‌त्र मे श्रविद्या का लक्षण किया हच्राहै- 
भनित्यादचिदुःखानात्मसु नित्यरुचिसु- 
खात्मख्यातिरवि्या ॥ 
( येगक्षत्र साधनपाद्‌ २४ सूत्र ) 
तस्य हेत॒रविया ॥ 
अविद्या अथात्‌ विषयासक्तिःरेश्वयभ्रम,अभिमान 
यदह इं, बडे २ पाठ करने से दी केवल षिद्या उत्यद 
[-/\|५[)| | ©।<५।1२॥\॥५॥ \/5[)10 550} 
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नीं हाती पाठान्तर यड विद्या का साधन हागा,यथा- 
थदभन ही विद्या हे यथाविदित ज्ञान यह विदा 
ड, प्रता के विरद भरम ह, विद्या के भ्रम नहं हाता, 

्ननात्मान मत्मबादुः" श्र्शाच पदां श्चचबुहुः यद 
भ्रम ई, यही अविद्या का लक्षण इ श्रीर्‌ इस के विशद 
जा लकच्तणः हं वे वद्या के ईं, जिस पृरुष का यहं 
अमभिमानद्ातारहे किम घधनादयद्वामं बडा राजा 
हं उसे रविद्या का दोष हे, दसरा शरीर चाण रर. 
ना यह अरिव्या का कारण दागा,इस से सव प्रकार 
की विद्या सम्पादन करने के विपय प्रयत्न करने चा. 
दिश, हमारे देश मे न्यरन अवश्या मे विवाह करनं 
की रीति के कारण विद्या सम्पादन करने का राप. 
ति ददाती ३) अपवित्र पदाथे के स्थान में पावजता 
मानना यह अविद्या ई, ईप्वर का ध्यान-यद् पूणे 
व्व्या हे,यह सारो विद्यानां का परल है, क्रिसी भो 
देशमें इस विद्याका हास ( न्यनता) हने षे उस 
देशका दद्रा माघेरती ₹े॥ 


[-^\५[)| ¡ | = |<11२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 
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सत्य-तीन प्रकार का ईै,सत्यभाव,सत्यवचनःसत्य. 
क्रिया, सत्यभात्रना हानी चाहए,सत्य भाषण करना 
चाहिए श्रीर सत्य आचर्यते करना हो चाष, 
किसी प्रकार का विकर मनमे न हाना चादर 
श्रसत्य का त्याग करना चाहिए विवेक का लकच्चण 
योगपू मे करिया श्रा है-कि 

राव्वज्ञानानुपाती वस्तुगृन्यो विकर्षः ॥ 

संभवक्तीन सा ओ्रीर अरसंभवक्तीन सा,दस का विचारं 
करना चादर कुम्भको के विषय मे तुलसीदास जी 
का एक दाहा ई-करि 

योजनएकमृछरहीटादी । जोजनचारनासिकाबादी॥ 


द्क्खनमं देव मामलेदार करर केरे साधर 

हशर हैउसकी शरं बात उड़ाते दं कि उस ने प 

ने वचन से परुष की स्त्री बनार्‌) रेसी २ श्रसंभाव्य 

वात हमारे देश मे बहुतसी फैल गड द इसलिये 

प्रमाणो के सहाय से थं विवेचन कर्‌ २ देखने से 
-^\\/[)| | | © |५।1२॥॥ \/©1)।^. ॥॥15७।)।\ 
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विचारात्‌ मे निश््वय हाता ह करि कीन सी बात स- 
त्य शरीर कीन सी मूठ हे यह समभाता इ ।॥ 
श्रक्रोध-बड़ा भारीजा क्रोध उत्यन्र हेता ३ उस 

का सवेधा त्याग करना चाद्िर.स्वाभाविक क्रोध कमी 
नद्धां जा सक्ता परत उसे रोकना मनष्य का धमे इ, 
क्रोधाधोन हाने से बडे २ अनथ हाते इं, इस प्रकार 
का एकाद्‌ शलक्तसी सनातन धमे ह, जा मनष्यमाजं 
का कर्तव्य ३ - 

एतद्ेदाप्रसूतस्य सकाशादय्जन्मनः । 

स्वं स्वं चरित्र शिक्षेरन्‌ एधिव्यां सवमानवाः॥ 

( मनु° भण २।शछो० २०) 


व्यवष्हारधमे की ओर भी ध्यान देना चादर 

सारी दनियां मे इसी श्राग्यावतं से विद्या गह, इस 

देश के भाय प्रर्षो के वैभव का वणन जितना षी 

किया जाय ाड़ा ३, समुद्र पर चलने वाले जां 

पर कर लेने को राज्ञा भगवानु मन्‌ने अष्टमाध्याय 
[/^\\[)| | © ॥५।1२॥॥ \/© [21८ ॥॥551)॥\ 


१/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 
( 2 , 


म लिखी ईै,इस सेस्पष्ट है कि समुद्रयानादिक पदिले 
हमारे लग करते थे- 
समद्रयानकुराला देशकालाथदरिनः। 
स्थापयन्ति तु यां रद्ध सा तत्राधिगमं प्रति॥ 
( भण०मण० < । १५.७७) 
अधम र्थात अन्यायःदस का विचार करना चा- 
दिए, मन्‌ ने रेस कहा है कि :- 
परद्रव्येष्वाभिध्यानं मनसानिष्ट्चितनम्‌ । 
वितथाभिनिवेशश्च न्नेषिधं कमं मानसम्‌ ॥ 
पारुष्यमनृतं चेव पेशुन्यं चापि सवशः । 
असम्बद्धप्रलापश्च वाद्मय स्याच्चतुर्विधम्‌ ॥ 
अदत्तानामुपादानं िप्ता चैवाविधानतः । 
परदारापसेवा च शारीरं लिविधं स्म्रतम्‌ ॥ 
( मर भ० १२।५।६।७) 
मानसिक कर्मो मे से तोन मुख्य अधम इं, पर- 
^ ॥५[)| | | ।<।1[२५॥॥ \/ 12८. ॥॥154।()॥\ 


१/५ १\/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 
( १० 


द्रष्यह्रण, चारी, मनसानिष्टचितन भ्र्थात्‌ लेभे 

का बुरा चिंतन करना, मनमेंद्रुष करना, इषा 
करना, वितथा अभिनिवेश श्रथति मिथ्या नि- 
पवय करना, वाचिक अधम चार ई, पाशष्य अर्थात 
कटर भाषणा.) कि सब ठेर सब समय मनष्य का 
उचित ह किं वद प्रद्‌ भाषण करे, किसी अघे का 
आ अधे"कर्‌ कर पुकारना निस्संदेह सत्य हे परन्त 
कटर भाषण हाने के कारण अधम हेअन्रतमाषण 
अर्थात कठ बालना, वैशान्य अथात्‌ चगली करना 

असम्बद््‌ प्रलाप अ्रथात्‌ जानवबृक्कर बातकराङ्डा- 
ना शारीरिक अधमे तोन ह, भदत्तानामुपादानम्‌ 
अधात्‌ चेरा, हिसा अधात्‌ सव प्रकार के करीर कम, 
परदारोपसेवास्रथात्‌ रंडीबाजी वा व्याभचाराद कम 
करना, किसी मनुष्य ने पने खेत मे की जमीन में 
न बाति अपना वीज लेकर दुसरे को जमोनमे बाया 


ते उषे इम क्या कद्ेगे ? क्या उसे इम मखेन 
[/^\॥५[)| ¡ | ८ ॥<।1२\॥॥ \/[)। ^. ॥॥1५4<।0)॥\ 


१/५ ५/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 
( ११ 


कष्ेगे ) श्रपन वायक जञा मन्‌ष्य अगम्यामनसे 
खच करे वद ता महामखं ३, कोड २ रसा कने 
लग जातेदें क्रि हम नगद पंसा देकर बाजार का 
माल माललेतेदहंइसमेसो व्याभचारक्यारहाग्‌ > 
परन्त वे मख नद्धां साचते कि पल्ल कारूपया खच कर 
अपने अ्रमल्य वायं को खच कर डालते हं यदह व्या- 
पार्‌ किस प्रकार काह? अधात रएेसाव्यापार कश्ने- 
वाल्ला ते क्या महामख नदीं ₹ै ? अवश्य मख ई- 

ध्म के तीन स्कध द, यन्न, अध्ययन)अीर दाना 
यज्ञ अर्थात्‌ ह्मः यत्न करनेसे वायुश दाकर 
देश मे बहत सी वृष्ट दती ह, मीमांसा ओर्‌ ब्राद्य- 
शादि ग्रां में मन्तनयी देवता ते मानी ह ओर 
वग्रहवतो देवता कडा भो नही मानो, इस व्यवस्था 
के दारा शास्बरकारों ने बहुत सा मगड़ा मिटा दिया, 
पर्‌ :- 


यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः । 
[५ [)| | | ( <।1२\॥/॥ ~ [21८ 1912 


\//\/\/\// ^, [२ ८॥॥0\॥५ [ ^ \/ ^^ | 
( १९ ) 


स पुरुषस्तं मे' की ऋचा को व्यवस्था का 
लगाना जरा अच्छा डी काठटिन पडता द, 
अध्ययन~-श्रध्ययन रथात्‌ लड़कों का तथा 
लडक्रयें को सिखाना यदह हे, 
पतिसेवा गरौ वासो शहार्थोऽग्निपरिष्किया । 
( मनु° २।६७ ) 
इस में गुरौ वासो भरात्‌ कुलक भट न पति ॐ 
के घर में वास करना फेसा अथ कर २ थ का_अन- 
यै कर दिया, पूर्वैकालमे आयलार्गो म स्तरीलोग 
उत्कृष्ट रोत से सीखती धो. राय लेगों के इतिद्धास 
की रार देखा-स्तरीलाग श्राजन्म बरह्यचय व्रत 
धारण कर २ रती थां ओर्‌ साधारण स्रधा के 
श्रो उपनयन ओर गुरुगृह मं वास इत्याद सर्कार 
धाति ये यह सब को विदित ₹ही इ ॥ _ 
गामी, सुलभा) मजयी कात्यायन्या बड़ी २ 
सुथिचित सितया दाकर बड़ेरऋाष मुनये की रकां 


[-^\५[)| ¡ | = |<।1२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 


१/५ \/॥/ 1२ (11|| । ^\\/ ^^. 1#\ 
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का समाधान करती धो,पिर नीं मालम कञ्ञक भट 
ने “"पतिसेवेव गरो वासः”रे्ा अथे कां से किया 
्रथर्ववेद मे कदा ३- 
बरह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ । 
( अ० वे० ११-५-३८) 
रेसा स्पष्र वाक्छ है इस वाक्च को एक अर रख 
र कल्क भट के अधं को ग्रहण करना जरा काटठन 
हागा, सिचित स्त्री लाग कटम्बो गृहस्थो का सव 
प्रकार सदाय करने वाल्ली ` हाती हं. संगत का बलं 
कितना बढ़ कर्‌ हे इस का पिचार्‌ करो, वदनि का 
अरषिद्षीस्ती सेसंग परेत उस का परिणाम कंसे लग? 
फिर स्यां हीं केवल पड़ इतना दी नह्य किन्त सारी 
जातियां वेदाभ्यास करने का धकार रखता ह, दखा- 
यथेमां वाच कल्याणामावदानि जनेभ्यः । 
` ब्रह्मराजन्याभ्याथं शूद्राय चायाय च स्वाय 
। चारणाय च ॥ ( यज्तुः भ०२६ म २) 


२५।६)। । ©॥९।1२८॥५॥ \/010 ॥॥55।0)५ 
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ञद्रो बाह्यणतामेति बाह्यणश्रेति शद्रताप्‌ । 
क्षभयाज्जातसेवं त विद्यािशयात्तथेव च ॥ 


श्दर का ब्राह्यणा हाता ३ रीर ब्राह्यण का भो 
शट दाता हे, इस मनवाक्य का भी विचार कशना 
चाहिए, अध्ययन करना श्र्थात ब्रह्यचयं {निभाना यद 
बड़ा दे धमे ड'श्रह्यचय के कारण श्रीरवल ओर 
बदुबल प्राप्त हाता इ, ग्राजकल लड़के लड़कियों 
कं भरीघ विवा करने को बरी रसम पड गहं ३, 
काश्रीनाथ ने शोघ्रवाध करके रक ज्यातिषका ग्रन्य 


बनाया है उसमे रेता कडा इ कि- 
भष्टवषां भवेद्‌ गोरी नववर्षा तु रोहिणी । 
दावषा भवेत्‌ कन्या तत ऊर्ध्व रजस्वला ॥ 
माता चैव पिता तस्य ज्येष्ठो भ्राता तथेव च, 
जयस्ते नरक यान्ति दृष्टा कन्यां रजस्वसाम्‌॥ 
लड़को शीघ गेरी हती §.राददिणी हेतो ह 
रजस्वला हती ह इत्यादि बहुत कद्ध बकषवाद की § 
-/^\॥५/[)| ¡ । ॥<।1[२८॥॥ \/@ [21८ ॥॥5410)\ 
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इस ग्रन्थ का बने अभी ९०० वषे भी नहीं इष 
डाग) स्वयमुबर के विषय भगवान्‌ मनु जी का च्ाद्‌- 
श्र हे कि- 
त्रीणि वषौएयदकेत शे कन्यतेमत्यापे । 
उर्व त कालादेतस्मादिन्देत सदश पतिम्‌ ॥ 
हसी प्रकार मन जी कद्ते हे किकन्या का मरने 
तक्र चाद वैसी वा कमारी रक्छखो परंत्‌ बरे मनष्य के 
साथ विवाइ मे उषेनदा,वाक्य- 
काममामरणात्तिष्ठेद्‌ गहे कन्यत्तेमत्यपि । 
न चैवेनां प्रयच्छेत गुणहीनाय कहिचित्‌ ॥ 
पुरातन सुश्रत चरकाद वेद्यकके ग्रन्था मेश्रायुकं 
चारभाग कर्पना किरं ,९वह्ुर यी वन,३सपृशता श्रीर्‌ 
४ हानि,इन को व्यवस्था इन श्लेके मे दीह से दवा- 
तिस्राऽवस्थाः शरीरस्य बरद्दिर्योवनं सम्य- 
णेता किञ्चत्‌ परिहाणिष्धेति, भाषो 
उशद्‌ उद्धिः, भार्पचर्विरातर्योवनं 
-/^\॥५/[)| ¡ । ॥<।1[२८॥॥ \/@ [21८ ॥॥5410)\ 
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( १६ ) 


राचलारातः सम्पृणेता, ततः किञ्ित्‌ 
परिहाणगिध्ेति ॥ 
परीं कीं योग्य वस्या प्राप्र हाने के लिए कम 
घ कम चालीस वर्षं की आय्‌ की आवश्यकता ई, 
निकृष्ट पक्त मे भी लड़के को पञ्चस सेन्यन्‌ं रायन 
डा श्रीर लडकी की सोलह बरसे न्यून ्रायुते 
हाना दीन चाण एेसा सूुखत का कना ह, 
पञथचरविरो ततो वे पुमान्नारी तु षोडरो । 
समत्वागतवीयो तो जानीयास्कुरालो भिषक्‌॥ 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे प्रातःसवन चौबीस वषं 
तक वणन किया इरा हेःयदहःपुरषें की कुमार अव- 
खा ई चालीस वषे तक्र मध्यसवन कष्टा हं यहा 
मौ बनावस्या इ श्रौर अडतालीस वष त्क सायंसवनं 
वीन कियाडै जा सम्पर्णता की अवस्था ३, दस 
के पश्चचातजा समय भाता हे वद्धो उत्कृष्ट समय 1वता- 
हाद के लिए माना गया है, विवाह हने के पूर्व 


[-^\५[)| ¡ | = |<।1२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 
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वेदाध्ययन अवश्य कराना र्चाहिए,इन दिने ब्राह्यणो 
ने गपने स्वाथेवश्च वेद्राध्ययन दाड द्या है, मानो विल- 
कल नष कर दया दहसे प्रारम्भ हाना चाद, 
अथववेद मे अल्लोपानषद्‌ करके सेड दया द 
यद मतलबा लेग ने नये २ श्लोक बनाकर लेागों 
का भ्रम मे' डालने के लिए रच कर डाल रक्छे हे 
ठा ब्डेष्धीद्‌ःखकी बाते, इर्सलिएरेसा हा 
कि स्थानरपर वेदश्ालाण दहा उन मे वेदाध्ययनं 
कराया जा, परीचतार लवा जावे अथात्‌ वेदाध्ययन 
की हरप्रकार सेउत्तजनामले रोक्ता प्रयलन करनाचा इणः 
दान-दान ब्द काश्राज कलना रथे लेते 
हं वह नहीं, पेट लेग कहते हें किः-- 
परान्नं दलभं खा दारीराणि पुनः पुनः ॥ 
इर्त्याद विवेचनम॒लक दान संदा होता रहता 
ॐ, इन दिनं लेणों ने“पीत्वा पीत्वा ब्रद्यापि मृतः रेषे 
२ व्या के कद्र कर दान का मिध्या ही अधे 
[/^\|५[)| | | ॥<।1[२८\॥॥ \/@ [21८ ॥॥19410)\ 
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कियाडेताम दहो किन्तु दान वइहै जा विद्या 
वृद के लिद्रव्य खच हो, कलाः भौ शल्य कौ उच- 
ति मे धन लगाया जाय । दीन,+अपायजःरोगो,कुष्टो, 
्नाय आदिकं का सदाय करना सच्चा दान डे 

श्खम चार है, बरह्मचर्याखरम का वोन पुवं हो हो 
चका े.गहस्थाखरम मे' परस्पर प्रोत बढ़ कर सामा- 
{निक कल्याणा बे यहो मुख्य धम ड, दस प्रकार की 
सामाजिक प्रीति वदने के लिए पाषाणादि मरत्तिपना 
का पाषर्ड दुर होना चािए, 

सन्तुष्टो भायंया भ्त भाया भत्र तथेव च । 

थास्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वे धुवम्‌ ॥ 

उपरोक्त प्रनेाक मे' कदे अनुसार गृहस्थं का 

्रानन्द्‌ करते निर्वाह करना चाश यदह उनका 
मुख्य धमे द, 

वानप्रस्थ-इस आखम मे विचार करना चाहिए, 
तप अर्थात्‌ विद्या को सम्पादन करना उचित ह, 


[-^\५[)| ¡ | = |<।1२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 
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सन्यासी - सन्यासी का उचित ३ क्रि सारे जगभर 
धमे ओर सदपदेश करे यही उष का मुख्य कते- 
व्य कम ३,यथाथे उपदेश के विषय मन्‌ कते दं- 
इटिपृतं न्यसेत्पादं वख्मपृतं जलम्पिषेत्‌ , 
सत्यपृतां वदेदाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ 
पचशिखा भर श्ड्राचाय इन का इतिहास 
देखना चाहिए कि उन्हें ने सदा सत्य श्रीर्‌ सद्‌- 
पदेश हो किए, उसी प्रकार सन्यासोमात्र का सदु- 
पदेश्च करना चाहिए 
सह नाववत॒॒ सह नौ भुनक्तु सह वीयं 
करवावहै । तेजस्वि नावधीतमस्तु मा 
विदिषावंहे।भोम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। 


यह कद्र कर व्याख्यान समा क्रिया, 
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श्री १०८ दयानन्द सरस्वती ज्ञी 
का व्याख्यान--३ 
धमांधमंविषयक ॥ 


प्ररन~क्या वेदों मे मन्नमयी देवते का अथवा 
विग्रहवती देवताओं का प्रतिपादन ₹ ? सावयव 
देवताओं के विना जडमति श्रन्नानी लग पजा 
किप प्रकार कर सकं रीर धमेव्यवहार मे उन का 
निवांह केसे लगे ९ 

उ०्- वेह कै तीन काण्ड हं-उपासना.करमम रीर 
ज्ञान, परंत्‌ उपासनाक्षाणड मे केवल एक उपास्नां 
हो काप्राततपारन दा यद्यो नदो, अथवा ज्ञानकाण्ड मं 
ज्लानष्टीका प्रतपादनद्ा वा कमकार्ड मे कमं 
दो का प्रतिपादन ह यह नहो भिनत्‌ श्रीरोंका 

^ ॥५[)| | | ।<।1[२५॥॥ \/ 12८. ॥॥154।()॥\ 
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भी ३ जसे उपासनाकाण्ड मे उपासना ते प्रधानं 
डो ३ धरन्त उस मेज्ञान भीर कम का निष्टपणमभी 
मिलता ₹.इसोप्रकार सवे ३.मोमांसा का प्रारभ 
श्रथाता धमजिन्नासा" रेषा ३ इस मे कमविचार्‌ 
ड) इस मे भथ ओर भतः इन दो शब्टा के श्रथे- 
विषयम्‌ वही ष्टो मेहनत की ३ भ्रौर उसपर से 
भिन्र २ कांड फो बलकल भिन्न २ व्यवख्या प्रतीत 
हाती ३ रेसा कारे २ कद्ते हं परन्त वैसा कष्ना 
प्रशस्त ३ श्राश्वलायन ने जा व्यवसा को हे वद 
क्क २ ठीक्ष ह उसे देखना चादिए-दन दिनों कमे 
वेदमन्बों के श्रनकल नहीं दाता क्थाकतिं जैमिनि 
ऋषि ने कर्मकाण्ड में मन्तमयो देवता मानी ई 
सौर कम का अधिकार स्नातक रीर योग्यता का 
चढ़ दष पुरपौकोा हेता इस परं से यड स्पष्ट हणा 
क कर्मविषय मलना यह जडबादु वड पुरषाम 
योग्यता नदं हे यह दामा, कमेकाण्ड में मन्व- 
मयी देवता दहा ता अरव मत देवत्मचें का उस मे 
[/^\|५[)| | | = ॥<।1[२८\॥॥ \/@ [21८ ॥॥1 9410) 
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धुखने का स्थान नहीं रदा,उपासनादिकों के योग- 
शास्त का ्राधार ३ जेते कमेकाण्ड के मीमांसा 
मे ह परम्त योगशास्जमें मर्तिपजा के विषय मेक 
भी वसन नष्टां ३. ज्ानकाण्ड मं मतिं की कोड्‌ 
आवश्यकता नष्टं हाती रेसो सवंसम्मति ३, इसं 
पर से जैमिनि के मतानुक्रल व्यास नीकं सिह 
न्तानकल ओर पतनर्जाल के सामत्यनकल ते माति. 
पजा ग होत नष हाती श्रांत पवेमीमांसाश्रास्तर 

यगशास्त, उत्तरमामासा थवा वेटातशास्ल इन 
मेते मर्तिपनाका कदी भी वकाश नदो है 

श्रव के! ठेसा कदे कि स्मृतिग्रन्यो मे मलिपला 
है रीर स्मृति का अनमान पे ख ति मलकल्व इ३.उप- 
लबध तिमे मति कीपजाका उपदेथनद्ांतो 
भी लप्त ह भ्रीर अलति मे मतिपला का विधान 
है रेता मान करं मतिपजा करना चाद्रे रेसा 
खत स्मति का सम्बन्ध मान कर ्रनपखितश्चति 
का रवला्न कर्‌ २ उपश्ित गन्धां के माधाश्‌ 

[/^\|५[)| | | ॥<।1[२८\॥॥ \/@ (21८. ॥॥19410)\ 
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में जा विचार करना ड उस में गड्व्रड मचानां यदह 
हमे प्रशस्त नहं दीखता, श्न दनं चार वेद्‌ शरीर 
प्रत्येक वेद्‌ की बहुत सो शाखाय भो उपलवध प्राप्त) 
रं भ्राखाभेद फर कड प्रजार का दाता षदे 
जा कद्ध मलबोजष्प वेदों मे वही उपलब्ध शाखा- 
ओंमेतानद्ा कन्त लप्तश्राखाजं मे दहागा यद्‌ 
कल्पना सयाक्तक नदी, आश्वलायन, कात्यायनाद 
्रीतसत्रकारो का नष शाखानां मे -के मन्त्र लेते 
नहा बनते इर्सालण अमक मन्ब ही नहो लिप एषे 

डां भी कते नदा सुना श्रीर्‌ शास्तव्यवखया के 
लिए स्मुतव्यवलस्बन करना चाप पेखा भो उम 
का कना नहीं चा. हमारा भी यदी कना हे कि 
पवेमीमांसा, याग गीर उत्तरमीमांसा इन शास्न। 
का कषां कर लगाश्नो भीर विचार कर २ देखे; 
इसोप्रकार शअतप्थाद ग्रन्धों मे, निक्त मे, पातञ्‌- 
जल मद्ाभाष्यमें नष्ट भ्राखाजओं का गीष प्रकार से 
भो कदां स॒चक लिङ्ग नदीं हे इसे स्मृति का 
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्रतिमलकत्व ह इस मत से आधनिक श्रश्ुदु 
व्यषद्धार क्षा, आ्ावश्यकोय उतने न्नापकां का एन. 
कालना यद बहत ही अप्रशस्त इ, अस्तु वेद्‌ म 
तथा शास्वा मे मतिपज्ञा का विधान क्रा भो 
नहीं यड ता सहु हा च॑काश्व रदा यदह कि मुट्‌ 
रौर अन्नानी लग सावयव देवतानां के वना श्र 
पना निवा कैसे करं ? इस प्रन पर वचार करं 
सुमारे वचार सेता मां का भां सातप का 
काट आवश्यकता नदीं ३ क्योकि मख अधात प्रथम 
ही जड बहु शरीर फर उस के एदि जगाद जाय 
जड पदार्था को पजा, ते व्वा उस को बाहुं रार्‌ 
प्रधिक जड न दाग ? क्याक जड मात को पला 
से ता जड़ बट मे लडत्व हो जमेगा इस से उन्नात्‌ 
ता कभीभोन हणी किन्त श्रधोगात ता श्वश्च 
डाग भला अब यह देख कि पजा च्रब्द का अथे 
क्या ह? पजा श्रब्द्‌ का शब्दाथे सत्कार करना रएेसा 
है न कि षोडश्चापचारपजा, देखा- 
[-^\॥५[)। | © 1२८ \/£ [2८ ॥॥1541001\ 
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भात्देवो भव, पितृदेवो भव । 
भाचा्थदेवो भव, भतिधिदेवे। भवं ॥ 
इस स्थल पर माता, पता, आआव्वाये शरीर अतिथिं 
न का पजन अथात सत्कार करना यदी है, उसी 
प्रकार मन्‌ मे भी-स्बो पजनीय इई रथात्‌ भषण, वस्ज, 
प्रियवचन इत्यादिकेद्ारा सत्करणीय 2, देखा 
मनु जीक्धा कहते हे 


पित्रभिश्रौतुभिग्रेताः पति्भिरदेवरेस्तथा । 
पज्या भूषयितव्याश्च बहुकस्याणमीपसुभेः ॥ 
जड पदार्थं को सत्काराथे मे पजा करते नहं 
धनतो, सचेतन का,सजोष का डा केवल सतकार कर- 
ते बनता ३. सजीव का अधात भद्र मन्‌ष्यादिकों का 
सतकार करने से बहत से लाम हेते है- 
मनध्यों को सत्संग चाने से उन की बुहो की परि- 
पक्षता दा फर वेद्य ` को घे पद्वते इं रीर उस से 
मन्दर पुषा का कल्या भो हाता हे) अवर दूसरा 
[-/\॥५[)| | । ९11२ \/©[)1(. ॥॥ 5 <।()।\ 
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यद्र कि मन्यो मे स्वभावद्ी से एसी इच्छा हेती 
डे कि लाभ इमे अच्छा कद, इमारो सुकीतिं ड 

रास पासके लाग भला कड हमारे आचरण का 
ठो कदं इत्यादि, ते इस इच्छा परसे उन के मन 
की सदाचरण को इच्छा दुद्‌ हतो ₹े पर यद देने 
कव पातवे ? लष कि उति सत मन्यां को सगणतिद्ध 
तब दी डा सक्ता ई अन्यधा कभी सम्भव नदीं, इने 
स्पष्ट विदित ३ कि जड मर्तियों के सन्मुख भन्दिरों 
मे कैसे र दुराचरण हेते इं वसे दुराचरश ४ वे 
के बचे दे सन्मुख भो करने को मनुष्य को हिम्मत 
नीं हाती जेसी कि जडमति के सन्मुख करने मे 
लज्जा तनिक भी नहा जाती, इस परसेस्पष्द्ध 
कि मन्‌ध्य का मन्‌ष्य जितना डरता है उतना जड 
मत्यि क्षा नदो डरता किन्तयद््‌ ते हाला ड 
कि लाख मतिम भी यदि मन॒ष्य खडा किया 
छावे ते उस का चत्त अष्ट रीर चलचल दा कर्‌ 
वह दुशचरण की प्रवृत्ति श्राप स्वरा दिखाता है 

[५ [)| | © ॥<।1२५॥५॥ \/£[)।८ ॥॥5510॥\ 
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जड पदाथ के सत्कार से कभी भां मन्ये मन 
कां उर््ात नहा हती परत सदुषिचार्‌, मदा- 
विचारों मे मन लगने से बहु -की उत्रति हाती ई, 
सतस्गतिमे दसरे का सतकार कश्नेसे आत्मा 
प्रसन्र हा कर प्रात सदश्च उत्तम गंषा स्स म उत्यन्न 
षते हं, यह इतना पजन अथात सत्कार इस श्रथ 
घे गरतिपजा के विषय म विचार इरा ॥ 


अव मादि के षोडश्णोपचारपजा के विषय वि- 

वार्‌ करना चाहए-जड मात की केवल जड प. 

दाथे ईसी नाते 8े पजा नदीं हाती-किन्त्‌ प्रथम 

उसमें उस की प्राणप्रातष्ठा करनी पडती ई, मति 

मे प्रासप्रातष्ठा यदह सफ भावना हो इ परन्त 
भावना का अथ वचारणा यह हाता ३ ॥ 


यादी भावना यस्य सिद्धिभेवति तादरी ॥ 


जेसो २ भावना वसी ही उस को सिहरि मिलती 


ड एेसा कोरे २.कष्ने लग जाते है पर्त यद 
[^ \॥\५[)| ¡ | (~ ॥<।1२\॥/॥ \/[)। ^; 9७2 
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उन को मिथ्या प्रलाप है-क्वेकि सष मन्यां का 
सदा सुवप्राप्ति की दुढृ. भावना रहती ई फिर उन 
का सवदा सखप्राप्ति कयां नहो हतो? उषी तरह 
पवत के बीच सवण की ठढ्‌ भावना की जायते 
भोपवत सैनेका कभी नदीं बन सक्ता, इमारीमा- 
वनौ के क्रारण जडमति में कद्भी फेरफार 
नहीं हाता, प्राणप्रतिष्ठा करने के पश्ष्वातं मरति 
सचेतनं नदीं इातो श्रीर्‌ न कभी षद श्रंख से दे- 
खलती है-यद् हम स्वो को खव माल्लम डी ई, 
अस्तु- परमेश्वर का खणड निश्चय इस सब अ- 
गत भर में चल रदा ह उत्तमे इमारी कति से कोड 
चदलाबदल नहीं हागी, जा जड है वह जड 
हो रदेगा, सचेतन वह सचेतन दी सभम 'जात्रेगा, 
रव रदा यह क्रि प्राणप्रतिष्ठा के कारश जड मति 
के पजा के अथे मानने काक्या श्माधार्‌ ई उसे 
देखा, ते देते हे क्रि न तन्वां वेदां मे, म्रथ- 
वा गृ्यश्रीतसूणों मे श्रौर न ष्डदु्नें मे कदं 
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भी प्राणप्रतिष्ठा के मन्त्र दिर हे, ते फिर 
प्रारोभ्यो नमः ॥ 


इस प्रकार के प्राणप्रतष्ठा के मन्त कांस 
निकले इस का विचार इम इन्द्‌ चां का-नहं न 
मै भला-हम श्राय को वत्य करना चाईिद- 
डन्दर चब्द का उनच्चारणर्मेने पनल से किया क्कि 
दन्द यह नाम इमे मुसलमानें ने दिया ह जिस्का 
श्रध काला,काफिर,चेार इत्यादि-सेर्मने मरखंता से 
उस शब्द का स्वीकार किया चा, इमारा अक्षली 
नाम ते आयं अ्र्घात अह ३- 
विजानीद्यास्यान्ये च दस्यवो बाहिष्मते र 
न्धया शासदव्रतान्‌ ॥ शाका भव वजमा- 
नस्य चोदित विश्वेत्ता ते सधमादेषु चाकन्‌॥ 
( ऋण्वेदः अ ० । भ० 3।व० १०।म० <) 
मार्या ब्राह्मणकुमारयोः । 
( भष्टाप्यायी पाणिनीय , ) 
[-/^\॥५[)| ] |  ।<।1[२॥॥ \/1)।८. ॥॥|49।()1\ 


१/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 
( १६ ) 


भादण ! दस्युखुदु् रतचारी लेगों के साध 
लडनेवाले इम व्रतचारी भ्यं हलो स्मर रहे, 
अस्तु -प्रतष्ठामय॒खादि अथवा लिंगा्च॑नचिंताभणि 
इत्यादि तन्त्र गन्धो मे के मन्त लेकर्‌ इम लडमतति 
को प्राणप्रतिष्ठा करते हे रेसा यदि कईं करे तो 
इम उन्दं उन तनज ग्रन्धं का कुद नमरना दिखाते 
हं रीर पते दहेंकि श्राया ये ग्रथ माननोयश 
सक्तं हेवा नहं १॥ 
पीत्वा पीत्वा पुनः पाटवा यावत्पतति मृतज्ते । 
पुनरूस्थाय वे षीत्वा पनज्ञन्म न विद्यते ॥ 

भला रेते २ 'ताग्लिकं मन्ना के बीच वैदिक 
मन्नं का सामथ्ये कहांसे श्रा सके १ इसीलिये 
जडं मति मे कभी भी चेष्टा नहीं उत्यक्र हतो, 
इस भन्ब घे स्वाभाविक जख पदाथे मे प्राण डा- 
लना ते दुर रा पन्त स्वाभाविकं क्षीव रहने 
वले सावयव भृत शरीरे मे जिस मे प्राण शाना 

[-/^\॥५[)| ] |  ।<।1[२॥॥ \/1)।८. ॥॥|49।()1\ 


१/५ १\/५ . ^ [र 1/५ | ^^ \/ ^^. 
।॥ १९ ) 


श्राह, शरीरं मेदां कफिन्दा शे जाय परन्तु वैताभी 
मदां दत्स ता किर व्यथे द्री इसप्रकार के प्राख- 
तिष्ठा के पाषक्ड मे क्या रक्वा हे १ थात 
भनी २ेषे णषण्डं से नदह निकलता ॥ 

प्रपल-निन्र २ वणो ता श्राप नहो मानने फिर 
व्यामो घमं की व्यवसा राप कैसे करोगे स्थात 
ब्राह्या कीन ° वेश्य किन » अरं लत्रिय कान 9 
तथा श्रद्र कान दा सक्ता ₹९॥ 

उत्तर-ऋआख्रम चार इं-ब्रह्यचय, गडस्याश्रम, 
वेनप्र् ओर्‌ सन्यास) ससंगति श्रध्ययनादिकां का 
अधिकार मनुष्यमात के हे भिरं जिस र प्रकार 
{जस २ पर संष्कारं हागा उसी २ प्रकार उस को 
ेग्य॑ता मभष्यमाज में बदठेगी--इमारे देश्च में केरे 
बडी धमता नष्टौ {जिस फे कारण श्राखमः 
व्यवस्था श्रीर्‌ वदाव्यवस्धा ब्रुद्ध.की अष षी 
द गड्‌ चै, भला आदमी ध 'ख. दाता -3, चाद्ये 
उलने मजुदुर इर ठार गहं. मल सक्ते भोकर देथ 

[/^\|५[)| | | = ॥<।1[२८\॥॥ \/@ [21८ ॥॥19410)\ 


\//१// १/५. (२१८ ॥॥॥॥\ ५ 1 ^^. [६ 
( १३ ) 


भर मे.रोल्ियं को सोलियां सपधुतरं की फिला 
दिखाई देती ड, आधुनिक संप्रदायो के भनुकरल जा 
साध बने हं बतला कि उन्हं क्रिस आश्रममे 
म्ये ? क्यांकि शास्त्र का आधार्‌ द्वाडज्ग मन- 
माने रहने लगे हें यह रक प्रकार की कषैरदस्ती 
हे, द्र, वेभ्य, च्जिय चीर ब्राह्यषा यद व्यवस्था गण 
कम सरीर स्वभावसेकीजासक्तो ३ शरीरं दसी प्रकार 
प्राचोन आयं लोगों की व्यवसा थी, वै जन्म से ब्राह्य- 
शाद्‌ क्ण नद्धामानतेधे,जान्रात्त,जाबालये नीच 

के ये) जाबाल क्षि को कथा ऊान्दोग्योर्पानकद्‌ मे 
जे कही इडं ३ कि उस की माता व्यभिचारिणी 
धी परंतु गुश के पास जाकर जाबाल सत्य बाला, इतने 
छो कथन से गृह प्रसत डा कर्‌ उषे कहने लगा. 
किं “नावाल तुम स्त्यभाषय के कारणा ब्राह्यणा डा !* 
रेषा कड कर उपे ब्राह्मशयत्व्रं दिया, अव पुशषश्चक्त 


मं पीक गति रे.ठश.का भी जे कता सदसि 
[५ [)| | | ( <।1२\॥/॥ ~ [21८ 19912 


\/\/\//// २ ८ ॥॥ ५ ^^. [| 
( १४ ) 


ह्मणोऽस्य सखमासीद्वाहु राजन्यः कुतः । 
, उरू तदस्य यदैदयः पद्भ्याथ श्रो भजा- 
यत ॥ ( यज्‌ः० ) 
पुशषसुक्त के बीच मे सहस््रशीषो यह पद बहु- 
ब्रीहि हैः ततर नां है, जिस प्रकार गेगा्यां घोषः 
दस का र लक्षसा से करना पडता इ, 
द्‌ सौप्रकार पटति रख कर उपर के वाक्य का 
थे करना चादि, 
पृणेलत्पुरि शयनादा पुरूषः ॥ ( निरुक्त 
का प्रमाणहे ) 
उस पर्ष का मुख भधात मुख्य खान श्रथात्‌ 
विदानुःन्नानवातु,जा इं वे त्रायस ई, शतपथ मे लिखा 
दे किबाहः"अथात्‌ वयै रेषा श्रथे दिया & इस से 
स्पष्ट ह कि धीयेषानें के श्तरिय जानना चादि 
यहं व्यवखया देनो ₹ै, व्यावहारिक व्व्यामे ला 
चतुर हे वे वेश्य हे, अव “वद्भ्यां श्रो भजायतः 
[-/\॥५[)| ¡ | ८ ॥९।1२५\॥॥ \/© [21८ ॥॥1 551) 


१/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 
( १४५ ) 


इख खल पर पद इस करा अथे नीच मान कर प्रवै- 
त्वादि गुणो से शुद्र हेते हे देता कहना क्रिस ध्र 
कार चल सकरेगाते““यानि तीथोनि सागरे तासि 
ज्रह्यणस्य दक्षिणो पदे” इस स्थल पर पद्‌ की 
किंसनी भारो ओोग्यता हे यह तमहं विदित ही ई, 
इस विचार परसे शुद्र धात्‌ मखं रेसा ही श्रधे 
हाता ई ज्रीर तव होमन्‌ जी के वाक्य का रथे 
सम्यङ्‌ प्रकार लग लाता ई- 


शृद्रो बाद्यणतामेति ब्राह्मणेति शुद्रताम्‌ । 
्षत्रियाजातमेवन्तु विद्या देश्यात्तथेव च ॥ 

सवं वर्को के श्ध्ययन का जा समय है वत्र 

थये हे शरीर पंसार का रकार रख कर्‌ श्रध्य- 

यन कलने म उपदेश करने मं, लाक्षकस्यासा भरने 

मे" जा सम्पण समय लगाया जावे वह संन्यास ह, 

महषथयो क समयं इन सव कामें के करने के 

नदो मिशता शीर संन्यासं के बहुत अवकाश्च 

[-/\॥५[)| ¡ | ~ |<।1[२८॥॥ \/-[)1^ ॥॥ 551) 
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( १६९ ) 


मिलता ई, षस यके सुध्य मेक :8ै, श्रव यदि कडा 
जाय क्रि जन्म ही सेब्राह्यश दाता ईते जव केक 
बराह्यख पने सदाशखर्ण को दधाड यवनिकां केप 
श्ाचरण करने लग जाताडेते उसका ब्राह्यषात्व 
क्या नष्ट दता §ै? इम से सिह श्रा किं केवल 
जन्मसिदु ही त्राद्यसत्व नदीं कन्तु श्राचारतसिद 
है यह तुम्हारे ही कमो सेस्दि हता ह,जिस 
समय इस श्रायांवते मे' अखंड राज्य'अखंड र श्वय 
था उस समय व्णाखम की रेसी दही व्यवस्था थी, 
रव रयाद्‌ कड़े कद्ेगा कि गृडस्थाखरम का अनुभव 
विंए विना ही संन्यासनलेना चािएतेा यष क- 
चना प्रशस्त ह क्याकि यदि रोम डति ओषधि 
देना बह्िमानी § उसीप्रकार लित पुरुष का वि- 
यास्ति की इच्छा नहीं मेगेच्छा भी निकल चुको 
हेता उसे नवा सन्यास केने की काट आवश्यकता 
नां न्तु ब्रहते स्वये सन्यासो बना बनाया द्रुम 
हिः भागी ने कमीःभी संसास्सुख का अमुभव नहीं 
[-/^\॥५|[)| ] |  ।<।1[२॥॥ \/1)।८. ॥॥|49।()1\ 


१/५ १\/५ . ^ [र 1 ॥॥⁄\॥\ । ^^ \/ ^^. 
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लिया बद सदा नरह्यचारिणी थी, सन्यासिओें पै -६डे 
२ लाभ देते है सन्यसियोंको शरीरसंवधं तो केवल 
साता ईष व्यवसाय उन्द्‌ न्वा हति, रपरे करना 
वा अधमे की निर्वत्ति करना यद संन्यासो का 
मुख्य कतव्य कम ३, अइ यदि कटं पदे कि पुतो 
त्यत्ति विना जन्म कैसे सफल दगा ९ ते उन्ह यद 
उत्तर ह किं पुतरदे प्रकार के हति हे"िद्या, श्रौर 
योनि इन दोही सम्बन्धं से पुत्रप्राप्ति हाती § 

"गरीयान्‌ बह्यदः पिता" मढ़ लग जनप्दूमे 
द्शचार कर, कर किसी आर्पत्तिमे प्डेमगे सो डन 
सटाचरण को ओर लगाना यद्ध चतथाखमधारी 
ज्ञानो पुरुष का मुख्य काम दे परंतु इन दिनों सन्या- 
स्थिं पर बद्धे २ जलम दि रहे इं रथेत संन्यासि- 
यां का वन मेरहना चाद्द, रक हो वस्तो म तोन 
दनि से अधिक न रषे इत्यादि ९ प्रत्विन्धः भाने 
जावे ते भाई बताना कि वइ फिर किस प्रकार 

^ ॥५[)| | | ।<५।1[२८॥॥ \/ 12८. ॥॥154।()॥\ 


१/५ १\/५ . ^ [र 1 ॥॥⁄\॥\ । ^^ \/ ^^. 
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रर क्रिसे उपदेश्च करे? अथा वहन एक गांव से 
द्सरे गांव को दीटृता {करे १ सन्यासे का राग 
को नष्रूना चादर रेषा भी कते इं परेतु मरने 
तक वे अपने जठराग्नि का कसे दाड सकगे ९? 
्रधात॒ वहते उनमे' बना ही रहेगा, अधुनिक 
विश्वेश्वरपद्‌ तिनामक ग्रन्थ से यइ सब्र पाखण्ड 
फेला हा हे फिर श्राधुनिक साधुतां के। तनाम) 
धन का समपया कते किया जाय ? भह मनका 
समर्पण केसे देगा १ शीरतनं का समपण करने 
मे क्या मलप्रतादिकें कामभो समप देगा ? 
आधुनिक साधुं ने कुष्ट विलचशा ही व्यवस्था व- 
नाड है, उन्ह वेदभास्जों से क्या काम ९ वि्ठारे 
संन्यासिथें के ्रलवता कष्ट हाते हें, म॒मे कुद धन 
चाषिए इ संलिश एषा कता हंगा यह बात नही 
जरिन्तु मेरा साक्षो परमेश्वर कै, तम उलटा मत 


खमम्तना ॥ 
[-^\५[)| ¡ | = |<11२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 


१/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 
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ू परभर-मतं पदार्थो के विना ध्यान कैसे करते 
घनेगा ? ॥ 

उ ०-शष्द आ श्राकार नहीं ते भी शव्द ध्यान 
मे श्रता वा नहीं? आज्ञा का राका नहं 
लीभो आआकाश्चका ज्ञान करनेमे्राताडे वा नद 
लीव का श्राकार नहं तभो जीवर का ध्यान हेता 
हेवा नहीं? त्तान, सुख, दःख, इच्छा, देष; प्र- 
यन्न ये नटते हो जीव निकल जाता है यह 
1 भी समभता हे, ज्ञान यह येता हो पद्ध 

, येगश्ास्त्र मे ध्यान का लक्षण कियाद ३- 
रागोपहतिध्यानप्‌ ॥ १ ॥ 
ध्यान निविषयं मनः॥२५॥ 
( सरल्यशास्् ) 
तच्रप्र्ययेकतानता ध्यानम्‌ ॥ 
( योगशास्त्र ) 

साकार का ध्यान कंसे करोगे ? साकार के शो 

^ \/[)| | | = ॥५।-1२८॥॥ \/@ [21८ ॥॥।4<।()\ 


१/५ १\/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 
( २० ) 


का न्नानाक्रार दनि तक्ष ध्यान नहं बवता श्रोत 
सम्मव ही नहो हाता कि ज्ञान के पदिलेध्यान द 
जाय, देखा एक सदम परमाणु का भो अधमः उत्तम 
म॑ध्वम रेते अनेक विभाग ज्ञानवल से कल्थने में श्राते 
हे, अब कोड एसा कदेकिमुठीमे क्या षदाथे ह 
ते विदित हाने तक ढकी इडे मुटटी की शरोर देख- 
नेष्धी षे केत्रल उस पदा का ध्यान केसे करे 9 
ता इस सेमेरा यही कहना हे जि प्रत्यन्न के सिषाय 
उस पदाथे को जानने के लिए ओर्‌ भी दृत 
सकल उपाय इं उन्ह देखे, गनमान) उपमान, शा? 
तिदय, अथेार्पात्त, सभव ओर्‌ अरभाव्र ये चाद उपाय 
दे, अनुमान न्नान के सन्मुख प्रत्यत्त को का प्रतिष्ठा 
हे अरव यद विचारसोय ₹, श्रत्‌, श्रोम्‌ शाति 
शातः शांतिः ॥ 





[-^\५[)| ¡ | = |<।1२८॥॥ £ [)|८. ॥॥1 < <।()।\ 


१/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 


आार्ययपुस्तकप्रचारिणो समभा कोश्चोरसै 
प्रकाशित श्रै पुरषं को श्चो 
रषास्वामीमतलण्डन श्‌ ` ‰)॥ 
श्रीपहयानन्द्‌ सरस्वतीनी महारज के व्याख्यान 


क की, न 


ईश्वरतिद्धिविषयक प्रशोत्तरसहित (१) मू० )। 


व धमाऽचमेविक्षयक ; (२९) , \)। 
व वेद्‌विषयक (३) + )॥ 
राणो की रिज्ला „ डेदपा, 
गृतकश्रादविषयक प्रश्न „ उदपा 
लिङ्गपुजाविषान उदू + 
फर्यादुपोप उदू क» ८) 
सदगीतसङुग्रह  _)॥; 
वदी लाथ ,» #) 


भसलेनियोग-टी.विलियम साह के जबावमेंम्‌० डेदपारं 
इकट्री जेनेवालां के लिये विशेष निपम :- | 
मिलने का पता- 
पस्तकाध्यच्च भा्यस्माज 


म्रतमर 


[-^\५[)| ¡ | = |<।1२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 


१/५ १\/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 
+ ०0००6 नी 


श्रोश्म्‌ 
क श्री9 च्ट्श्री द चान्द सरस्वताजा 


महाराज के व्याख्यान ॥ 
(३) 
द वेद विषयक 
~> ०€><- 
ध लिस्षको 
क पेणगशेश रामचन्द्र ्रम्मा उपदेशक मारवाड ने 
मरदाराघ्ीयसे 
& गरो भाषा में उरुधा किया 
& अर 
ई बा० रामाबलाप्त सारदा मन्तोने 
अ स्पपस्तक्प्रचास्णया सभा रनस्थान का 
् अरि ख परकदात क्या 
& भजमेर 
वदिक-यन्बालयमं मदित डमा 
ध स० १९.५० अत्रिणा 


अकाणाकातककाकर-नातत + 


|: „2, ९१. -{ 9, द. # १ 


[-^\५[)| ¡ | = |<।1२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 


१//\/\/ ५ . ^, 1२ ^ ॥/॥\॥५ | ^ \/ ^^. 1 
तारीख १२ जौला सन्‌ १८७८ 
श्री १०८ स्वामी दयानन्द सुर 
स्वतीजी का व्याख्यान-४ 
वेद विषयक 





[ 


ग्रो रम्‌ हते ररह मा मित्रस्य मा चसधा स- 
वाणि मतानि ्षमीक्षन्ताम्‌ । मित्रस्याहं चक्षषा 
सवोणि भृतानि समीक्षे 1 मित्रस्य चच्ुष स- 
भीक्षामह ॥ ( य° अ० ३६ । मं० १८) 


भ्राज के व्याख्यान का विषय वेद्‌ यद ई, तीन 

प्रकार से इस्त वषय क्रा विचार करना चाहिर,वेद 

की उत्यति.किंस प्रकार इड १? वेद्‌ का कता कैन 

३? श्र वें का प्रयोलन क्या हे? परमेश्वर वेदां 
[^ |५[)| | | = |९।-1[२॥॥ \/[)।^. ॥॥19541()/\. 


१\/१ \/ ५.२1 [ ^^ ^^. || 
( ९ ) 


का केता हे वे श्रथात्‌ घ्रान, वेद्‌ श्राति विद्या 
ज्ञान या वद्या ये सम्प तष्ट पदा फे बीच उत्तम 
ह, नान सख का कौर ३ न्नान के विना सखकारक 
पाये भी दुःखकारक हता ह क्याक्ति च्ानक्ते 
वना पदाथ की योग्य याजना करते नहो घनतां 
भरन्त ज्ञान इश्वर काह इसीलिए ““ पनन्त 
वै वेदाः” ठेमा वचन है,अनन्त यह उत्त को संन्ना छ 

नन्तन्नानसम्पन्न परमेश्वर मनष्य कों येग्यता ष- 
ठाने के लिए ओरीर उसे ठंवे दरजे का पडचाने के 
लिए सदा प्रवतत इ रीर इसी हेत के सफल क- 
रने के लए विद्या काप्रकाशं करता ड को वी 
प्रका वेड ₹े) मनष्य इस अनन्त ज्ञान के लिए - 
थात्‌ वेदन्नान के श्रे येग्य भ्रधिकारी ड, इस ज्ञान 
को उत्यति मनुष्य से नहीं ३, अरव यदि ईश्वर सा- 
कार महाता उकप्तनेषदि का प्रकाश ते किथा 
खसा प्रशन द्रव हत ईै,तालु) जिद्षा, सोषु रादि 

[/^\|५[)| | | ॥<।1[२८\॥॥ \/@ [21८ ॥॥19410)\ 


१/५ . ^ [र 1 ॥॥⁄\॥\ । ^^ \/ ^^. 
( १३ ) 


जि श्धिक्षश्यामे नहांदहेता वहां से च्ष्टोच्चरि 
केसे धनेगा ९ इस का उत्तर देना सरल है, डेश्वर सर्वं. 
शक्तिमान ३ ता पिर सहज ही मे यह साच सक्त 
हे कि उपे मुखादि इन्द्रियों की श्रपे्ला नदीं संभव 
हेतो, शष्टोश्चार को सथागादि कारण अल्पश्क्ति वा- 
लें का लगते हें क्रिज्च :- 


्रषाणिपादो जवनो ग्रहीता 
परयतयचच्तुः स श्रणोव्यकणंः । 

स वेत्ति विद्रवं न च तस्यास्ति वेत्ता, 
तमाहरश्रयं पुरुषं प्राणम्‌ ॥ 

( मुण्डकोपनिषद्‌ ) 


प्राप सषयरह कवल करतेदहा किदाथके बि. 

ना इश्वर ने सष सरटि को रचना की फिर भला 

मह त्रिनाषेदकी रचना ष्य नद सकेगी 9 कोड 

याद रेसो शका करे क षेदहपो त की रच- 

नाते प्न्य कामदे इसलिए श्श्ठर्‌ के साचात 
[>/^\॥|[)| 7 । © ॥<।1२॥\॥॥ ६21८; ॥॥15510\ 


\//१// १/५. (२१८॥॥॥॥\ ५ 1 ^^. [६ 
( ४ ) 


कृति की कल्पना न करे परल इस शल पर जगा 
विचारे करना चादर, विद्या श्रीर्‌ जडसष्टिरिचना 
में मर्त श्रन्तर ३, जडसष्टिर चना दी केवल पर 
मेष्ठग ने करदी ते इस षेउसकावबडात्षा माहा 
त्म्य सिहु नदं हाता क्यार विद्या के सन्भुख जड- 
मरषििचना कद्ध भो नदीं ह सर्तालफ विद्या का 
कारण भी इश्वर दो हे एेषा मानना चादिषए,अन्य चुर 
पदाथे निमाय कर २ विद्याष्हपी वेद ईअवर उत्यते 
न करे यद षे हा सकेगा १ अवर वेदविद्या ईश्वर 
सखे उत्यत्र ददं ता इस का तत्पयं क्या ह १ रेसा 
प्रन उत्पत्र दाता हैते उपस का उत्तर यद 
हे कि श्रादिवव्या श्रधात सब्र विद्यात्रं का मल 
तत्वमात्र ईऽवरद्वारा प्रकाशित इट उस का वि्चेष 
प्रभाव मनुष्यां के हाथों से ऋ्भ्यासहूरा दाता रे, 
अब यद श्रादाव्द्या अथात वेद इश्वर ने प्रका- 
शित किर हें उसके प्रमाय - ` 
प्रयम प्रमाणा यड्‌ कि षेद में पपात नहो, रश्वर 
^ ॥५[)| | | ।<।1[२८॥॥ \/ 12८. ॥॥154।()॥\ 


१/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 
( ५ ) 


सब दुनियाँ पर उपकार करने वाला हे इसलिण 
तत्प्रफीत जा वेद्‌ उस मरं पकच्तपात का रहना केसे 
सम्भव हागा ¢ इसी तरह इश्वर न्यायकारी दै 
दरसलिएख उस मे पक्षपात को सम्भावना नहींद्ा 
सत्ती, जिस मे पक्षपात हा वह विद्या इश्वरप्रणीत 
नां ३, इस का उदाहरण देखा कि वेद की भाषा 
क्वा ? संस्करतदहोना १ ते बतलाओ्रो कि सस्कृत 
भाषा वेदों की दाने मे क्या प्तपात नदीं है रेसा 
कों कद्ेता ख्म का यद्‌ कहना ठीक नेों ड 
सस्कृत भाषा सारी भाषान्रां का मल ह, अग्रजो- 
सदुश्च भाषा उस से परंपरा से उत्पन्न इंड ह) एक 
भाषा टसरी भापा का अपभरश हाकर उत्पन्न हतां 
हे "वयं" इस सस्कृत प्रब्द मेके "यम्‌ को सम्प्र 
सारण दाकर “वड” यह शब्द उत्यन्न ह्र, उसो 
तरह पितर” से “पतर” ओर “फादर ययम्‌) से 
“य॒” ओर “आदिम से आदम" इत्याद रेषे २ 
अपभ्र्व कद्ध नियमों के अन॒क्रल देते दं मरौर कद्ध 


[-^\५[)| ¡ | = |<।1२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 
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प्रपथश्च यथेष्ठाचार सेभी हाते दह इस के वारे 
मे बुदुमानों का कने का कुद आधक्र आवश्यकता 
नहो ह.इश्वर मे जेसा अनन्त आनन्द ह उसो तर 
संस्कृत भाषामें भी श्रनन्तानन्द हे, कदा कि इस 
भाषा कं सदश मृद्‌, मधर आर व्यापक कषवं भाषा- 
त्रं कीमाता अन्य कौन सो भाषा हे? अथात कादं 
भी द्रो नदा) अब याद्‌ कोड कड़े क यह भाषा 
एक इहो देश कीक्या हाना चाद्फि? ते देखा 
कि संस्कृत भाषा एक ही देश की नीं ई, सवं 
भाषाओं का मल संस्कृत में हे €सलए सव नान 
का म॒लजावेदवेभी संस्कत ही मे ह [ज्र 
देश मे संस्कतमाषा धसी ह उसरे देश मेक 
विद्रन्‌लेगों केमनका आकषण करती जातो 
हे शरोर यह दुसरी भाषानां के मातस्थानमे ई, रेस 
येाग्यता प्राप करती जाती ह फिर देखा करि षेद 
डोम की कुष्ट २ मुख्य र बातों का प्रचार जगत्‌ 
मेके सारे दशौ में चल रा ई, यहदी लोग सदा 
[^ [\५[)1 | © ॥<112२॥॥॥ \/= [210 ॥॥155101\ 


१/५ ५/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 
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वेदी रच कर्‌ यन्न करते रहते थे, यह च्नान छन्ड 
कहां से प्राप्त इश्रा था ९ उन्ह हता, उद्गाता? 
ह्या इन की व्यवस्था के साथ यन्न करना ववाद्त 
नद्धा परत इक्षमे क अधिक विशेष नदी, हम श्राया 
कधी रीतियों की उन्हें भल पड़ी है इषो तरह पासा 
लाग भी ऋग्यारी मे अथिपजा करते हें, क्या यह च्राचार 
वेदमलक नदं ह ९ वेद मे पच्चपात नी हे यह स्पष्ट 
डे, यदी लोग अन्य लोगों का दष करना संख 
ये, मसलमान ल्लेग दसरों को “काफिर' कहते ल 
प्रीर उन के धैपुस्तकों में खेला करने की प्रणा 
को गई ह परन्त॒ इस प्रकार के श्रभिमान कं लये 
वेरा म उस्तजन नदा ह, इ सालय वद इश्वरप्रणात 
हं रेखा हाती ३! 


दितीयप्रमाण-वेद यह सुलभ ग्रंथ दः ऋअवाचोन्‌ 
पर्डितश्रवच्देदकं श्रवाच्छन्र पदा का युस्‌ कर्‌ बड़ 
लम्बे चौड परिष्कार करतेहपरन्तु उन पारऽकारोमे 


[-^\५[)| ¡ | = |<।1२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 


१/५ १\/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 
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केवल श्रब्टलालमात्र रहता हे विशेष श्रथे गा 
भीय नदीं हाता, इस प्रकार वेद्‌ ग्रन्थ नहीं हं, 
अब कोड के किदर्बोधके कारण परिष्कारमेका 
काटिन्य पाण्डित्यसचक ह, ता आप जानते 
जब क्रि कवे आपस मे लहते दं तब उनकी भाषा 
का श्रथे किसी का भी नदीं समभ पडतात क्या 
द्ससे दबाध के कारण काकभाषा में पाण्डित्य की 
सम्भावना हागी ? कभी नदा, अरस्तु, वाकसुलभता 
प्रीर श्रथगांभीय यदी सामथ्यं का प्रमाण ई, ज्नान- 
प्राप्ति कूले बिना दाना यह इश्वर क तिद्श्वेक ई 
यही “शक्यता अवच्छेद क॒ शक्यताअर्वच्छत्र" कने 
कां जगं सुलभ शब्दो से जा भगवान्‌ वात्स्यायन 
ली ने प्रतिपादन किया ह उसे देखा- 


प्रमातुः प्रमाणानि प्रमेयाधिगमाथानीति 
उाक्यप्राभिः। 


दरस सुलभता के कारण वात्स्यायन महय्पण्डत 
[-^\॥५|[)| | | [= ॥५।1[२५\॥॥ \/©[)|^. ॥५॥194।()॥\ 


१/५ १\/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 
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क्या आधनिक श्रास्जियों की अपेत्ता पागल उद्गाथा 
जासक्ता ह ? नद्दां नही फिर वात्स्यायन जी कीं 
भाषा की ऋप्र्ता तो वेरोंको भाषते लाख 
द्रजा सरल ₹। 
तृतीयप्रमाण-वेदों से अनेक विद्या श्रौर 
शास्ब सिद देते हें जैसे- 
नमोस्तु रुद्रेभ्यो ये दिवि येषां वषेमिषवः। 
तेभ्यो दरा प्राचीदंशा दक्षिणा दश प्रतीची 
दरोदीचीदंशोध्वाः ॥ 
तेभ्यो नमो भस्ततेनोवन्ततेनो म्रडयन्तते। 
यं दिष्मो यदर्चनो दणि तमेषां जम्भदध्मः ॥ 
(य० स०्भअ० १६ । म० ६४) 
मनुष्यों के किण इए पुस्तकों मे रक ही विषय 
का प्रतिपादन रहता ई, जेमन जी सारे मत का 
प्रवाह एकर धम मौर धमो इस विषय मे विचार 
करते २ पणं इश्रा+मगवान्‌ कणाद के मन क्रा ओ्रोध 
^ |५[)| | | = |<।-1[२॥॥ \/[)।^. ॥॥154।1()/\. 


१/५ १\/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 
( १० ) 


षट्‌ पदाथां के विवेचन के विचार ही मं समाप्त हा, 
इसी तरह वैद्यक ग्रन्थ, व्याकरण भाष्य ओर योग- 
प्रास्त का व्यवस्था लगने में भगवान पतजनजाल जी 
कांसारा राय॒ वाता परन्त्‌ वेद यं अनन्ताव्दया के 
श्रधिकरण हं उसालप वेद्‌ मनष्यकत नहीं हें 
किन्त इस्वरप्रणोत ही इ अव सारी वदयां के 
प्रधिकरण वेद्‌ हें मरथातवेद मे सारी विद्यां के 
मलतत्वां का दिग्द्श्चेनमात्र ३, उदादइरणाथ दखं- 


वाराद्योपानहोपनद्यामि० ॥ 
सहस्रा रितां शतारित्रां नापभि्यादि° 
एका चमे तिखदच मे प्च च मे० ॥ यभ्सं° 
प्रथम उदाहरण मं रचनावि्षेष का निषपण 
कया हृश्रा ह, दूसरे मं नोकाशास्त का ननष्पण 
कया ह ओर तीक्षरे मे गणितश्ाप्त का निद्धपण 
बतलाया ३ । 
अब रयाद्‌ कोड प॒दे कि ड्व ने सवर विद्यां 
^ \/[)| | | = ॥५।-1२॥\॥॥ \/@[)1८. ॥॥।4<।()\ 


१/५ १\/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 
( ११ ) 


ङ्घ मलतत्व दो क्या प्रकाश्रित 1कए श्रीर्‌ साद्यन्त 
विद्याका ओर कलाका क्यो विवरण नदी किया 
ता उक्त सेमेरा यद कहना है कि जेते इश्वर न 
मनष्यमात्र के बुहुव्यापार्‌ के, उसा तरह बटु यनात 
को भी अवकाश्च रक्खा । 


चत्थं-कादं २ रेसी श्ट भो कर ॥क अनक 
परुषर्घाटत वेद इं ता इस कायह उत्तर 1 याद्‌ प्रन 
रुषध्रित वेद दति ते वदां मं खकवाक्यताद्‌ गुल 
हं उन की व्यवस्था कसो लगाजरोगे ‰ अब पवकाल 
ने निन र विद्याणं भरतखण्ड म वदा क करस्य 


९ 


प्रसिद थां जैसे विमानावव्या) अस्तव्य इत्याद 
वदानां के पस्तक्र नष देने सेवे वक्द्याए भा नष्ट 
दा गई म॒मलमानां ने लकड का जलान जा जगद 
पष्तक्ां को जलायाः जनये ने भां एसाहा अनेय 
कया, सन्‌ १८५० के सालमे सुना जाता इ कर 


जव दंगा फसाद श्रा था उख समय (कसो एक 
>/॥५[)| 1 । ८112 \/2[)( 5510५ 


१/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 
( १९ ) 


य॒रोप्यन ने अरमृतराव पश्वो के भारी प॒स्तकालय 
मं आग लगादी थो पेली दन्तकथा हे इस पर 
वचा करो कि कितनो विद्या नष्ट हाती आट्‌ ई, 
उपरिचरनामक राज्ञा था वह सदा भ्रमि कोस्पश्च न 
करता इवा ही > फिरा करता धा.र्पहिलेजा लेग 
लडाइयां करते थे उन्हं विमान रचने की विद्या 
भली प्रकार विदित थी, तैनेभो एक विमानरचना 
कां पुस्तक देखा ह, भाईं उस समय दरिद्भियों के 
घरमे भी विमानं ये भला साचा कि उस व्यवसा 
के सन्मुख रेलगाड़ी की प्रतषएठक्यादहा सक्तो डे 
रथात्‌ कुद्धं भी नहीं । 


पञथम-वेद सनातन सत्ये, इम से उनका 

सामध्य भी बहूल बड़ा ह) देखे कि शाम्य ( जमु ) 

द्णो मके लोग वेदों का अवलोकन कर कर उन 

का कत्त आर्‌ गशानुवाद गा रद) इसा तर्‌ं 

सब देशो के विद्रानां के मनका आकषण वेद के 
[>/^\॥५[) |] | ©| \/ [21८ 15910 


१//\/\/ ५ . ^, [२ ॥/॥ 1५ [ ^\\/ ^^ || 
( ११ ) 


सत्य के सामध्यषेदहारहा ३ अवसारांश यद डहै कि 
सत्यता, एकवाक्यता, सगमर चना, भाषालावणयः 
निष्पक्तपात, सवविद्यामलकत्व, ये गण वेदां दही 
में केव्रल सम्भावित हाते इ इसी से वेद ९१वर- 
प्रणीत इं, इन दनं इमारे च्रग्रजी पटे हुए लोग 
चग्रेजीग्रन्यां की लटपट देख कर वही सच हे 
सा मानते हे सा यह टोक नहं है हमारे बडे 
भारं शस्त्री ज्ञोग ता परंपरा न द्धाडने के विषय 
परे टी हा गए दह यद्र भी ठीक नदीं हे क्योकि 
रेल म प्रवास करते समय उनकी परपरा का 
ट किधर जा घमसतादहे१ क्या वपि अन्धा दता 
पच्च का भी अपना आंख फाड़ लेना चादए मत- 
लब-इ तनी परम्परा का पकड रखने से धमंप्रबन्ध में 
बड़ी ही गडबड मच गङ्‌ हे, इस गड्व्रड़ का वि- 
चारने से कलेजा धडकने लग जाता ह, देखाचारें 
र्‌ जातिविभाग डाकर इम निवल दा गण हे, 
पहले आयं लेग मे ्यतघ्‌नी अथात्‌ तेपे भी धीं 
[^\|५[)| ¡ | © ॥<।1२॥॥ \/@ [21८ ॥॥15510\. 


\/\/\//\/\/.^\ [२८ १॥॥ 1५ 1 ^ ^^ | 
( १४ ) 

ओर भुश्चडी अथात्‌ बन्दूकं भी धो,यह सब हमारा 
बल किधर चल द्या ?अिश्रस्बादकोां कालाप 
कैसे इरा १ आज कल के र्पाण्डतलाग रेसा कते 
डं [क पाहले केवल मन्बीच्चार के सामथ्यं से आभे. 
यास्बादि निमाण हति े परन्तु रेसा नही, मन्ते। 
के कारण आग उत्यन्न हाती थो यद्‌ खेसा मनेंते 
मत्र वोक्लने वाला स्व्यं कैसे नदीं जलताथा१ते 
भार रेसा नदी) मनत अ्रध्ात विश्चेष अत्त ्रनप्‌- 
[विक रथात शब्दां मे मीर अयाम सकेतमात्र जा 
सम्बन्ध हे वद ओर सामथ्य नदाजेसे ्रप्रिण्ष्द मे 
दाहकत्व नदा हे तदत म्त्र जपने से काट समय 
खाना ई, त्रतवन्ध ( जनेऊ ) के समय लड़के का अ- 
ल्पसामथ्य रहने से एक दी मंत्र उसे बार २रटना 
पडता ३ इस से यद मच का सच्चा विनियोम न्दो 
हे) म॑च अथात विचार, राजमज्ी कदने से विचार्‌ 
कीरनवाला यदा सत्य श्रय हागा) याद्‌ यहं अथय 


न मानता राजम्ती वा अमात्यका-राजा का 
[५ [)| | | ~ ॥<।1[२\॥॥ \/ (21८4 ॥५॥1 54102 
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माला लेकर जप करने वाला रेषा अधं करना प- 
डगा ते मंत्री श्चद्द्‌ का अथे जपं करनेवाला नद्धं 
किन्तु विचार करनेवाला ही दाता ३, ते वेदम॑च 
का सच्चा विनियोग करना श्रधात्‌ बुह्िवेशव्यः वट यु- 
तात, बादुप्रकाश्च) बादुसामथ्ये का बढाना यह ईह, 
ट्स प्रकार का सामध्यंर्पाहिलेअयांमंथा वे रक 
ही मज को लेकर जपने नहं बैठते थे परन्तु अनेक 
मजा की मोमांसा करते ये इसीलिए वारुणास्च, 
आगनेयास्बाद्‌ उन्हे विदित घे अथात्‌ पदा्चेकि गु- 
शंका जाने उन कौ विश्रेष याजना षे करते, 
विश्वल्यैीषधिनामक उन्दं एक ओषधि विदित थां 
जिस से क्षैसी दी जखम क्यानद्ा इस ओपधि से 
भाट भर्‌ आती थी पद्िले बगाल में श्रायंल्लेगों की 
वेद्यकविद्या कौ जाग हंसो उडाति चे परन्त्‌ डाक- 
टर मडन्द्रना् सकार सदु विदान पणिडत ने च- 
रक सुश्रत सदुश ग्रन्थो का उज्जीवन कया जस 
से चग्रजी सोखे च्रं काभ्रम द्रं इरा महेन्द्र 
[>/\॥|[)| 7 । © ॥<।1२॥\॥॥ \/£)1८; ॥॥15510\ 
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नाथ ने प्राचीन श्रायग्रन्थो के उजञ्जीवन करने के 
लिए बहत साधन इकटा करने का प्रयत्न चला- 
या हसे यह उनका भषण ई, पद्‌ाथेन्नान के वि- 
षय में षदो में बडी टक्तता ई- 


. अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रद्य सनातनम्‌ । 
दुदोह यज्ञसिद्ध्‌ययंमृगूयजुःसामलक्षएम्‌॥ 


मष्ट प्रदा के विवेचन करने के लिए) उमी त 
रह इश्वर के ज्ञानप्राप्त्यथे बहिसामर््यं को सम्पा 
दन करना यदह वेदाध्ययन का प्रयोजन ई, वेदोात्य- 
त्ति ब्रद्या से इडे रीर व्यास जो ने संग्रह अथात्‌ 
संहिता बना रेसा आजकल के पीराणिक पर्डित 
कते हं परत भाई इस में उन की भल ई क्योकि 
मनु ने लिखा है कि ब्र्याजी ने गधि, वायु+आदित्य 
ओर अङ्गिरा इन चार्‌ ऋष्यां सेवेद्‌ सीख फिर 
आगे वेद का प्रचार किया ब्रह्मा जी का चतुमुख 
छेषा नाम ह इस से यह नहो समभना कि सच- 

[^ ॥५|[)| ] |  ।<।1[२॥॥ \/1)।८. ॥॥|49।()1\ 
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मच उनङेचारदही मंड हेग, यदि सत्यमे रेषे चार 
भख हति त वेचारे ब्रह्य जा कावबडाद्ो दःखं 
हरा हाता श्रीर्‌ फिर वेचारा सुख से केसे साता 
ता रेता नदरा हे कन्त "चत्वारो वेदाः मखे य- 
स्यः इति चतम खः” रसा समसि करना चाये 
प्रधमारभ्भ में इश्वरज्ञान से इन चार्‌ ऋाष्यों के 
ज्ञान मे वेद प्रकाशित हए ओर उनसे तब्रह्याजो 
सीखे र पश्चात उन्दांनेसारी दनियां भरमें 
कैलाये श्रीर उन से मनुष्यां को ज्ञान प्राप्त इग्रा 
ट्सलिए उनका वेद रसला नाम हे आर पहिले गप 
लेग णक दुसरे से सनते प्राये इसालपर खति रेसा 
वेदां का नाम दे। 


प्रि, वाय, आदित्य, आङ्खरस इन चार्‌ ऋाष- 
यंक वेद प्रधम प्राप्त इए) इस पर काद्‌ कहेगा 
कि ये आदिमे चार दो षि क्यो ध, एक या अ- 
धिकक्छा नधत ये श्ङय पाचया तोन भीं 
[¬^ [\५[)| | । ८ |<।1२१॥॥ \/ [| (^. ॥॥ 4 <।(॥\ 


१/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 
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दाति तव भी बनी रहता, यह अप्नाकवनिका न्याय 
हागा) श्रव काद्‌ कद्ेणा क्रि षेद श्राघानक दं श्रीर्‌ 
नित्य नदी रहं १क्योक्रि ब्रह्मदेव के मन में ज्ञान- 
लद्धर उत्पन्न इद श्रीर्‌ उसी समय से वेद की प- 
श्म्परा कडते बनती ह फिर नित्य कषे १ सा भारे 
इस प्रकार नद्धा इ देखा इश्वर का अपव ज्ञान 
३ रीर ज्ञानरचना नत्यहेसाघ्र कात्थावेटोां का 
त्राववभांवतिरोभावद्दी केवल हे, क्याकि : 


सुय्योचन्द्रमसो धाता यथापृवेमकट्पयत्‌ ॥ 
( ऋ० सं१्म० ८ । ० ८ । व० ४८ ) 


इत्यादि वचन दश्वरीय नित्य ज्ञान का प्रमाण 
हं, ब्रह्मा जी के पो विराट्‌ उत्यन्र इरा फिर 
वासष् नारद) दत्तप्रजापात) स्वायमव मनु ऋ्द्‌ इए 
दन सव ऋषये केमन मे इप्वरने प्रकाश किया 
अव यह व्याख्यान पृण करने के पूवं वेद्‌ विषय 
म साधारण विचार करना चाहिए, कोड २ अहते 


[-^\५[)| ¡ | = |<।1२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 


१//\/\/ \/५ 1२ (^| | ^ \/ ^^. || 
( १९ ) 
कि चांद सरज ओद भतं को पजा दें में 
उपदिष्ट है परन्त यह कना ।बलकल असम्भव इ 
राक्कयजर्वेद 
तदेवाथिषस्तदादिव्यस्तहायस्तद्‌ चंद्रमाः। 
तदे वराक्रं तदब्रह्यताभ्रापः सप्रजापतिः॥ 
तथा-इन्द्रमित्रं वरुणमयिमाहरथो दिव्यः 
स सपण गरुत्मान्‌ एक सदिप्रा बहूधा 
वदन्ति ॥ ऋ सण 
अग्निः इद्र वाय ये सव परमेश्वर ही के नाम हें 
इसलिए अनेक देवतानां का वाद्‌ बिलकल ही नहीं 
रता 
प्ररासितारं सर्वैषामणीवांसमणोरपि । 
रुक्माभं स्प्रधीगेम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम्‌ ॥ 
एतमग्निं वदन्त्येके मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्र मेकेऽपर प्राणमपरं बह्म शाश्वतम्‌ ॥ 
( मन०अ०१२) 
^ \/[)| | | = ॥५।-1२८॥॥ \/@[)1८. ॥॥।4<।()\ 


१/५ १\/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 
( २० ) 


परिच्छेद, प्रकार) विक।र्‌ ई्त्याद सम्बन्ध से 
एक दही आत्मा के भित्र २ नाम हासक्ते हं । 

कोर २ क्ते हं कि वेदों म बोभत्स कथा भरी 
इदं ॐ माता चते पिताचते, इस वचन पर 
महीधर ने भाष्य कर २ बडा ही बोभत्सरस उत्यत्र 
किया गभे के खान परं वणनिपर्यास् कर २ भगं 
यह शब्द निकाला ₹ै› परन्तु इस संत्रन्ध में अतपथ 
ब्राह्यण का देखा- 

“क्षब्क्षो राज्यं भगश्रीः स्पसो 

रा श्रीवो वक्चस्यायम्‌ , 

इस प्रकार्‌ रष्क ख्थानपर इस वचनक्री योजना 
करने से बोभत्सपन नदा रहता । 

इसी तरह पराणो मे काप्यपोय प्रजा का वन 
ह.मररोच का पत्र कश्यप हे दत्त का साट कन्याजरं 
म षे तेरह कन्याजओं के साध कश्यप का विवाह इ) 
दस प्रकार का वणन किया दुत्रा ह, इस कथा के 

[^ |५[)| | | = |<।-1[२॥॥ \/[)।^. ॥॥1541()/\. 
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लिये वैद मे कहो भी श्राधार नहो हे कश्चप अर्थात 
आद्यन्त के विपां सेकः पश्यः, परमात्मा नाम ते 


डहासक्ता हे । 
कः पयः सर्वेदक्‌ परमात्मा गृहीतः ॥ 
दसी प्रफार इर किसी ने “ब्रह्मोवाच? लगाकर 
कट कथा बना पुरशोंका पाखण्डरचा ह इस 


प्रकार का दष उव्योग श्राधनक्त संप्रदाय लोगों ने 
ता बहत हो कया ₹। 


ब्रह्मावाच॥टका धमक कमं टका हि परमं । 
पदम्‌ यस्य ण्ह टका नास्तिहा टका टकटकायते॥ 


रस सम्प्रदाय का बाज्ञार भ्राज कल खबर गरम 
डे) टस के कारणनजा दरकानदरो प्रारभ् हद हे 
उषे श॑म्प्रदायो लाग क्योकर्‌ द्वाडगे 9 यजमान कीं 
चाद तीन क्या दश जन्मतक की भी हानि दाता 
छन्दं क्या मतलन ? इसलिए जब सव सजो पुष 


& 
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सर्वत्र वेदां का अवलाकन करने तथ इन संप्रदायिन्रों 
की लटपट बन्द दहागी तव हो कंटीटूारा वेकण्ठ 
मिलने का संगम मागं बन्द दगा) भाई सेच ज 
एकु डो कठी से वेकषठ मिल जाय ता भ्सिाती की 
कूल कणिठयों की पेटयां गले मे लटकाने से संसार 
मे' क्वे सुख नहीं हाता ९ चन्दन तिलक छ्वापों पे 
यद्‌ स्वगं मिल जाय ता सारं मु पर चन्दन लीपने 
से क्यौ न सुख मिले ? इसलिए भाई सोचे ! चन्दन 
तिलक,कण्ठी ये सव पाखण्ड सम्प्रदायो लेगों का 
द्रव्य हरण करने के लिण हे सन्चं तीथे नद्धं हे, 
सच्चं तीथे कौनसे दंसो इस के विषय क्वन है :- 
( छन्दोग्य उरपनिषट्‌ ) 
ग्रहिसन्‌ सवेभतान्यन्च तीर्थेभ्यः ॥ 
सतीथ्येः।। सबह्मचारी।विया वतस्नातः 
ब्रह्मचारी पुरुष विद्यास्नातः वृतस्नात हते, 
दरस ए वेदविद्या ही मुख्य तीथे € 
चराम्‌ अन्तिः शान्तिः शान्ति; 9 
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र्ययपुस्तकमरचारिणो सभा को श्योर सी 
प्रकाशित दे" पुस्तकं को चो 
राधास्वार््रीमतलंडन मू० %)॥ 
श्मीपहयानन्दसर्स्वतीनी महाराज के व्याख्यान 


॥ क क क द 


दश्वरसिद्विविषयक प्र्नोत्तरसहित (१) पू० _)| 


व घर्माऽधमविषयक (२) + 

व वेद्‌ विषयक (३) , .)॥ 

9 भ (श 

पराणो कीं शित्त „ उटपाई 

मृतकश्राद्धविषयक प्रश्न „ उदपा 

लङ्गपून्ाविधान उदू # 2 
॥, ९ @\ 

फथोद्‌पोप उद्‌ ,, ^) 

सङ्गातसङुग्रद  _१॥ 

देद्शाखाथं „ &) 


कि = क्षि 


न, च 9 ^ +च 
पसल्तेनिषोग-री.विल्ञिम साहब के लव।व ममू उदपा 


५ 


इक्रदटरी लेनेवालां 


के लिये विशेष निय :- 
मिलने का पता- 
पस्तकाध्पच्च आय्यसमाज् 
अजमेर 
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श्रोरेम्‌ 
श्री9 °<श्री दयानन्द सरस्वतीजी 


महाराज के व्याख्यान ॥ 
(५) 
जन्मविषयक 
99 0€9><~ 
1नतसक्म 
८० गले रामचन्द्र शम्मां उपदेशक मारवाड 
महाराघ्रीय सं 


नागसे भाषा में उल्या किया 
अर 


बा० रा्माबिलास सारदा मन्तो नं 
आय्येपस्तकप्रचारिणी सभा राजस्थान कीं श 
आर से प्रकारत एकया 


ऋजमर्‌ 
वेदिक-यन्नालय मे युद्धित इरा 
स० १९.५० अश्विन 


* मः 
-%) 
+ + + + + + + +; 


^“ 
¦ 
; 
४ 
& 
४ 
ध 
६ 
ह 


भथर्मवार २००० मख्य 
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तारीख १७ जलाई सन्‌ १८७५ ३० 


प्रीश०८स्वामीदयानन्दसरस्वतीजी 
काव्याखयान-५ 


23> 
जन्म विषयक .. ^~ 





भोदेम्र्‌ भद्रकर्णेभिः शुणुयाम देवाभद्र 
पदयेमाक्षभिर्यंजत्राः । स्थिरेरङ्गेः स्तुषवा- 
०सस्तनूभिव्येरोमहिं देवहितं यदायुः ॥ 
( ऋ सं° मं०१। भनु०१४।त्‌०८९।म० <) 
यद ऋचा स्वामीजो ने प्रथम करी 
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श्राज के व्याख्यान का विषय जन्म यह ह, श्रव 
जन्म का श्रथ क्वा ई इस का लक्तण प्रधम करना चा- 
हए, शरीर के व्यापार श्रीरे क्रिया करने योग्य 
परमाणुं का जव संघात दहता ई तत्र लन्म 
ता है अधात्‌ सव साधनों से युक्त हेाकर्‌ क्रिया 
येग्य जव शरीर हाता ह तत्र जन्म हेता हे सारांश 
यह है कि इन्द्रिय श्रीर्‌ ( प्राण ) अन्तःकरण ये 
रीर मध्य जब उपयुक्तदते ह तव जन्म हाता 
दे, जन्म श्रक्षत्‌ शरीर ओर जीवात्मा का संयोग,ते 
इस से स्पष्ट हे कि शरीर रौर जीवात्मा का विग 
भो मरणं कहलाता ₹े, अब इस जन्मान्तर के विषय 
मे नेक मत दँ, कोर २ कते ह कि मन्य कां 
र्कं शी जन्म § श्रथात्‌ मरनेके पश्चात्‌ फि रपुनल॑न्म 
नहीं हाता श्रीर्‌ दुसरे .सोग कते डँ जन्म अनेक 
हं रथात्‌ मनुष्य को मरने पर.फिर दूसरे छन्म इ ॥ 
हमाराज सिहुन्त-मनुष्य का पुनन्महे श्रधात 
न्म अनेकं हं रेषा है ;- ` । 
[-^\॥५|[)| | | = ॥५।1[२५\॥॥ \/©1)|^. ॥५॥194।()॥\ 
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` शंकलन्मवादिथें के रौर अनेकलन्मवादिथेंके 
कष्मे मे बहुत सी युक्ति प्रय॒क्तियों का आधार 
हे अव उन युक्ति प्रयुक्तियों का विचार करै, 
गतानुगतिको लोकः” इस न्याय से परंपरागत 
ज्ञान का स्वोकारं करना यह विद्रामीं के उचित 
नदी, तक वितकं कर्‌ कर्‌ निर्णय करना यइ 
विद्रानों का मुख्य कत्तव्य है- 

एकजन्मवादी रेस पर्वपत्त करते हँ कि इसमे 

जन्म के पृवं यदि कोरे जन्म दातातेा उस काद 
द्ध तो भो स्मरण रहना चादि था ओर ज्वा 
प॒वे जन्म का कड्‌ स्मरण ही नहीं ३ ता इस से यदहो 
कना ठीक ई कि पवेलन्म न था ॥ 


[व (ज 


| इस पुवं पञ्च का समाधान इम य करते हं कि 
जीव काज्नानदो प्रकार क्षा ई, एक स्वाभाविक 
कीर दसरा नेमित्तिक & स्वाभाविकञ्नान नित्य रह- 
ता है, चीर नेमित्िक न्नान को घटती, बदृती) न्य - 
[^ ॥५[)| | | = |९।-1[२॥॥ \/[)।^. ॥॥19541()/\. 
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नापिकश्रौर शानि जाहि का प्रसभ भाता रता 
इस का दुष्टान्त-जेखे वरिम दाह करना यह स्वा- 
भाक्क्ि घम ह अयातं य्ह धम ते श्रि क्षे परमा- 
णुं मे भी रता हो &' यह उस का निन धमे. 
उसे क्षभी भो नषा द्वाडता)डसलिए अथिरो दाषहक- 
प्रक्तिकाजा न्नानं ह वह स्वाभाविक न्नान सम- 
भना चाहिए, फिर देखे कि सयोगं के कारणा जल 
मे उष्णता य़ धमे उत्यन्न दाता हे भीररेलाद्ी 
वियग देने से उष्शताधमे नदीं रइता, इ सलिये जलं 
के उष्यताविषय कषा जा ज्ञान ३ वह मैमित्तिक न्ना 
न ह भ्रीर जल मे प्रीतलता विषयका जा ज्ञानं 
वह स्वाभाविक क्नान दाता ३,अव जीव को-त द 
श्र्थात्‌ पने श्स्तित्व का जाज्ञान ह वह स्वाभा- 
विक ज्ञान ई, परन्त्‌ चत्त, ओरोज इत्यादि इन्द्रियों 
सेला जनान उत्यन्र दता ह वह त्मा कानेमि- 
तिक तान हे य. नैमित्तिक्ष न्नान तीन कारणे से 
उत्पन्न हता &ै, देण, काल) चर वस्तु इन तीनों 
/^\॥५[)| ¡ । = ॥८।1[२॥\॥॥ \/@ [21८ ॥195910)\ 
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का जषा २ करन्द के साथ सम्बन्ध शाता ₹ 
चैसेरसस्कारं शात्मा पर हेते हें) जसे ये निमिन्र 
निल लाते हे वेसेरश्सतैमितिक न्नानफा नात्र हेता 
है, धात पे जन्म का देथ काल, शरीर का वियोग 
डामे से उस समय का नेमितिक ज्ञान नदी रताः 
इसके दवाड दस विचारमे एकं बात श्रीर्‌ ध्यानमें 
रखने गण्य है मिन्नान काद स्वभाव स्सा 
कि वह श्रयुगपत्‌ क्रमसे हाता ई धात्‌ रक हा 
समयावण्टटेद्‌ करके श्रात्मा के षोषच दा तोन जन्नान 
शकटम नदीं स्फुरने लगते, इस निग्रम को लापि- 
कासे पवेलन्म के विस्मरथ का समाधान भला 
भांतिदानजाता ह इस जन्म मेमं हं अथात्‌ श्प- 
नी स्थातिक्ा ततान श्राल्मा का रोक २ रताड) 
इसोणिये परवजन्म के तान का स्फुरण आत्मा बा 
नहं हेता 

फिर शसो न्मशीमे कसी २ व्यवस्था हतो 
ह श्सका भी विचार करमहा ज इतना भाषण 

[५ [)| | | ॥<।1[२८\॥॥ \/@ [21८ ॥॥19410)\ 
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कर चका इं उस भाषण फा उसी तरह उ सम्ब- 
न्ध के मनेोव्यापार फो सव परपराभां का मभ 
कषां स्मरण एदा ३१ हां भाषणा के स्थलावयव 
कातो अवश्य स्मरणा रदा ३ परत बोलते ही षाल- 
ते स्तम अवयवे का विस्मरण हा गया है इक्त पै 
यद नष्ट मानते बनता कि मेने भाषण ही नदा 
कया, फिर देखाजा बात बाल्यावस्था में इड्‌ उन 
का अब विस्मरण हूर हसा इससे वे बाल्यावस्था 
मथींषही नद्यां खेसा नही मानते बनता; पनरपि 
जागत वस्था में जिनरवातेां का रमणा रहता ₹ह 
उनरबातेोका निद्रा मे स्वयेव विस्मरण हाता 
हे) इन सब कारणो से यह सिह हाता है कि पव 
छन्भ का ररणा नहीं हेता इतनेष्ी से पुवं 
जन्म का श्रक्तमभवपना सिद नदीं हता-दो जन्म 
के बीच म॒त्या फसी है श्रीर मत्य हाना श्रथांत 
म्ाव्यावत श्धकारे नीच मे गिरना ह 

फर देखा मन का धमे कैसा ३ शस फा विचार 
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करो) मन का स्वभाव रेखा है कि वद सन्िटु पदाथ 
के विषथ राग दष उत्पन्न करता रइ, सान्निध्य द्र 
ने षे उस को विस्मरण दाता ह फिर श्रथात्‌ शी 
पर्वजन्मावश्या मे' के दूरगत पदार्था के विषय याद्‌ 
त्मा को विस्मरण दतादडेता इसमे भ्राश््चय 
ह क्या ३, अथात इसमे कद्ध भो श्राश्चय 
नष, मं एकं दष्नान्त देता इ-पाटणला मे कृष्ट 
विद्यार्थी विद्याध्ययन करते रहते हंउन मंसे 
कद्र लडकों को अपने विषयों की समभ भाट उत्पन्न 
डा जातीडहैते दसरे क रेषे भीते ह क 
उन्द्ं वह विषय उपस्थित या समभने कं लए कुछ 
विलंब लगतां हे परत तीसरे काते उसां वय.क 
उ्पाश्यत करने मे बड हा काटनता पडता ह. इस 

कार यदहं के यदं दी उत्तम बदु, मध्यम बदु 
रीर रधम बद रेते भिन्ररे प्रकार दीषखते दता 
फिर ` भला मरन- के पोद्धे पवं जन्म कं ज्ञान क्रा उ- 
पशत, के {विषय कितनी दिक्कत हाती दहागो यह 
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स्न दही ध्यान मे आसक्ता ₹ इस से जन्म 
एक ही ई रेत! प्रमाण मानना यह व्लिकज युक्त 
विष्टु ई 
ज्ञान यद शाट प्रकार कात द'प्रत्यक्श्रनमान 
उपमान, शाब्द,रोतद्य) श्रशापत्ति, संभव श्रीर्‌ श्रभाव 
रेषे आट प्रकार इ) इन में इन्द्रियाथसत्निकरषमलक 
प्रत्यत स्नान यदह ता बिलक्कृल दी तद्र ३, भव्य 
भिचारी, अव्यपरे रीर निश्चित सेला न्नान प्रत्य- 
श्प से कभी भो नहो हाता, 
इस से दसरे ज्ानसाध्न का श्रवलम्बन करना 
वश्यक इुच्या, दृष्टान्त-कि जे कोषे वेदा नहीं 
हे रेसे परुषकोारयदरोगद्ा जाय ते वह नीं 
लान सक्ता कि मुभे कस कारण से यह रोगशा 
ते फिर उस वेचारेका नदान का न्नान ता 
कांस दहा सक्ता ई्ष्जाभी रोगो को रेसायज्नान 
नष्ांरेताभो षस षे यह कते नां वनता कि 
उघे रोग ही नदं ह व्याक कारेण विना काय 
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नषा राता, इसलिये इसं रोग शाभो कट ना. 
छट कारा हाना शो चाह ठेषा नमान छते 
ह, रोगी के कारण का ही केवल च्रानन हने 
रोग का कारणनष्ाहेरेसाभी क्या कभी किषीने 
माना ह? कभी नहं) रागे रोग देख कर शरीर उस 
का निदान श्रीर्‌ चिकित्सा कर २श्रमुकरेकारण से 
य़ रोग उत्यन्न हुश्रा हे ठेसा अनुमान प्रमाया बलं 
पवक वेदय ठदहराता ३ श्रीर्‌ पिर वह बात इमे भी 
स्वीकार रन पडतो ह, रखी येग्यता अनमान- 
प्रमाण कीरे, अस्त० परमात्मा न्यायकारी मीर निप- 
चतं हे यह वात भो सव स्वीकार करते हं ेसे न्या- 
यक्रारी परमात्माद्रारा निमित ससार में लागे 
को स्थित के बीच श्रीर्‌ सवलाभमेंवबडादोमेद्‌ 
दीखता हे यह भी निर्विवाद्‌ ₹ इस के विषय दु 

छान्त देना चाहिए देखा ! एकी मा बापकंदो परत 
इर ओर उन्् रक हो शुस्‌ के पात श्रध्ययन के 
लिए रका श्रीर्‌ उम के खाने पीने को व्यवस्था 
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भी एक ही सी रकी ेसा हते इए भो एक भड़के 
की धारशा्शक्ति उत्तम हकर वह बड़ा विद्रातु 
नीतिमात॒ हता ह ते दूसरा भरलनेवाला, मख रेखां 
दी रहता ₹, स बतलाना इस काक्या कारण ड 
इस बदुभिद का कारण इप्त जन्ममेंता कट भीं 
नद्धां ३ रीर मेद ते प्रतीत हाता डैर्याद यष् क- 
हं कि रेसा निश्धेक मेद ₹श्वर ने क्रिया ते इेभबर 
पक्षपाती ठहरता ह, यद कदे इश्वर ने नदीं किया 
तो मेद की उत्पति नहीं हाती ते इससे पवंजन्म 
हे फेसा ही मानना परवश्य दाता ३ पर्वन्माजिंत 
पाप पर्य के अनसार यड व्यवस्था हाती ह रेता 
माने विना टसरी कार्‌ भीं कल्पना नद्ध जमती 
च्रस्न्‌- एक जन्मवादी रेस कद्ट्‌'गे कि इश्वर स्वतत 
अर स्वच्छाचारी ह जसे कोड माली श्रपने बगीवे 
मे चाद्धे लेसे वक्त लगाता हे श्रीर चाहे उसे खात 
डाल बढाता हे उसी तर्‌ इस जगत्‌ में इश्वरं को 
लीला ह, इस प्रकार का स्वातचय इश्वर मे मानने 
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प इश्वर क न्यार्यत्व शी दानि दती ₹ चीर उन्भ- 

प्रसंग इश्वर पर॒ श्राता ३ परत सव प्रकार सषि 
क्रम के रीर वेद के मवलाकन से परमेश्वर न्यायी 
ह रेसा सिह हाता ३ तव इस विरोधका निराकरण 
४७२ने के लिए पवजन्म था एसे माननादी बाण 
याद रफेसा न माने ता स्थातमभेद कसा उत्यन्र द्य 
ता ह इसका समपेक (ठीक २ ) उत्तर नहीं मिलता) 
संग प्रसंग मेद्‌ से य़ सितो मेद्‌ हआ रेस भो कहते 
नष्टां बनता क्योकि संग प्रसग भेद की कल्पना लां 
नष्टां हेरेसोजा माता के उद्र मे की खिति वह्‌ 
भो सबा के लिप कष्टां समान रहती ३१ 
मे हाते इए एक जीवके लिए सुख हाता हेतो दूसरे 
का वदां क्श हाते इ! एक धमात्मा के पेट जन्मता 
हे श्रीर्‌ दसरा पापर्यान मे जनम लेता हे त ब- 
ताञ यद मेद्‌ कषां से रीर यो कर हमा ९ पवे- 
लनम न मानने से इसमभेद भे कारण ईश्वर पर 
कितना भारी दोष श्रता ह इस करा कुः विचार 
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कर, पर्वजनम के विषयं उपरोक्त भनमान केसि 
वाय पक प्रत्यक्ष प्रमाा भी ३, जीव की श्वरीरचेष्रा 
डने फे पव. प्रथम )इमे प्रत्यक्ष हाती ह फिर आत्मा 
पर संस्कार शता हे फिर स्पत हाती ह रीर 
पश्चात किसी काय के विषय प्रबत्ति निवत्ति हाती 
ड) य्ह प्रकार सर्वत्र प्रतोत हाता ₹े,अव देखो कि 
शरीरयानिमे से बच्चा बादर प्डनेकेपवपेटमे 
धा, बाहर गिरते शी खास नलेने वा रेने लगता ह 
ना यह प्रयति उसे पर्वं सर्कार के विना केसे दगीः? 
माताका स्तन सच कर द्ध पाने लगलनाता 
छे यर प्रवत्ति कष्ांसेथो १ द्ध के विषय तप्त 
दाने पर निवत्त हाता ई ता यह निवत्त भी कस 
प्रकार कीरे 9? माता ने क धमक्षोदीता भट बच्चा 
समभता हेता यदह पठं संस्कारों के विनाकषे 
देगा » श्स से निप्र्वयपवक पथलन्म था यह 
प्रत्यश्च मीर अनमान देने पनां से सिद्ु हाता 8 
पुनरपि-सव चराचर सृष्टि को उत्ति खिति चीर 
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लय का क्रम याद्‌ देखा जायं ते उस सादुश्य छे 
लीवसृष्टि का भी पव॑जन्म धा, यह इमारा मध्यम 
जन्म ई शरीर मेच्च हाने तक्र अभी भी जन्महने- 
वाले, इस परपरा से इस मध्य जन्म कीं सम्भा- 
वना तभी हदे जब कि पूवैजन्म पिले था व्याक 
य्दकुए मे जलन दाता डलमे पानी कशांसे 
च्रावे ? इस दुष्टात्‌ की याजना इस स्थल पर ठीक 
दती ३, श्रव के यद कदे कि परमेश्वर ते सदा 
व्यवरुथा करते हुए वा ह शरीर यद व्यवस्था कभी 
ता बिगड़ती ह ओर्‌ कभी सध भी जाती ह जैसे ङेसा- 
इयों के धमेपुस्तक मेका है कि इश्वरनेरक मदर कगी- 
चा बनायां ओर उसमें एक स्ोपुरष काजेाडारख उस 
एक ज्ञानवस्ली भी लगा रक्छी रोर परमेश्वर ने दोन 
स्थो पुरषो का आन्ना दौ कि तुम न्नान के पेड के फल 
मत खाना रथात्‌ तुम अन्नानी रहो, तब सहज शह 
उन इत्रोपुसषोने देश्वरीय आनना को तडा ते परमेश्वर 
का वड़ा गुस्सा राया पिर तो रेभरवरने उन्हे वह 
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ठे इकाल दिया, फम्त अष सेचौ क यद्‌ श्वर 
की व्यवस्था टस प्रकार व्रमड गरं ते वद्‌ सवस्न 
दते रहा ? इर्मालए रेसी २ व्यवस्था ठीक नही, 
इसी वाते एकजन्मवाद्‌ भी नदं जमता, ईर 
सब जगत का धारणमात्र करता ३ परन्त उसने 
कूति एक ही दफे कर रक्छी हे रेता जानना चा दिये 
कड्‌ फेला न समभे कि उपने सात दिम खय 
किया श्रीर्‌ पिर आठवें दनि आरान किया ्रधात्‌ 
कान ईलया) यदह कना सव॑र्शाक्तमान परमेश्वर 
के विषय किसी प्रकार नहीं सम्भव हाता, उसी 
प्रकार बगाचे करे बोच जा व्यवसा का-उ्े एक 
समय भला श्रीश फिर उसे टोक्र कषु यह ईश्वए क्ते 
मन म आयां इसालए उसने लागे के पार्पानवा. 
रशा यह व्यवद्या को यह कना भी ठो २ 
नदी सम्भव हाता) मनृष्य का स्वमत के विषय सहज 
द्रा दराग्रह उत्पन्न हाता हे यह मनष्य का स्वभाव 
ह परन्तु सूक्त पुरुषों फा उचित है कि दराग्रह को 
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केक सत्य कों परीक्षा करें यदो उम का भषण ई 
प्रव कारे २ एसा भो पवपक्त्‌ करतेहंकि राजना 
पालकी म बेटतरा ₹ रीर कष्ार पालकोले जाता 
है द्समरए्क को सुख अधिक ओर दसरेके दःख 
मधिकं ₹े रेसा कहना यह भ्रमरे, राजा के मनमे 
पर चक्र की श्रथवा राज्यव्यवद्या को चिन्ता दःख 
का पद्टाड उत्यन्न करतो रहता € श्सालए बाहर 
हे जतना शज्ाके सख हाता ह उतना दो अन्द्र 
से दःख रहता दै राजि के नोद्ानेमे भी हाय- 
बाय मचतो ई, इधर देखे ते। इस्‌ क विलक्ुल विशु 
कारों को बाहरसेता बड़ा क्श हाता हे पालकी 
बहना पड़ता इ ओर सुखी रखी रोटी उसे मिलती 
हैत भो कम्मल उाललेरतेद्धीगाद्न्द्राम साता 
₹े अधात स्वस्यता से उसे नीद आतो ह, उससे 
दोनों स्थित्यां मे सुखदुःख समान दी ई, इस- 
लिट शक जन्म दी मानना ठीक है इस्त पबपच् कां 
समाधान सहज दही म किया जासक्ता ३ :- 
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श्रीमानों का भीर दरिद्रां के, सशक्त के रौर 
श्रधक्तां को सख दःख समान दही ३ यद कना सारे 
अनुभवो के विरुदु ह, राजा के एक पुत्र उत्यन्न इरा 
रीर भंगी के भी एक पुज हआ, राजपुत्र का गभ 
समय मे सखः) जन्मते समय सख, श्रागे लडकपन 
म भो सुखः खाने पीनेके श्रीर दसरे सब प्रकारं के 
पदाथ दाथ म ले खद्मतगार ( सवेकर ) लग तय्यार 
हाजरीं म खड़े रहते इं, इस के वरदु भगी के लटके 
का गभसमय मे द्‌ःख, जन्मते समय किसी प्रापाण 
के सदशपेटमेसे बाहर्‌ श्रा पड़ता ड, बाल्यावस्था 
म खाने पीनेमभोाराना पीटना मचा रहता दे 
वस्त्र का ता नाम तक नकालते नदीं बनता) अन्न 
जल के लिख बेचारे के यर कर जी घवराना पडता 
डे, सारांश-इस प्रकार के अनेक काय्य दुष्टिगत 
हते इं ता बतलाश्रा यह सखदःखकाभेद कां 
से श्राया {फर देखा [क सतर मन्‌ष्य जीवों कोा- 
सम्पतिः मिले भीर ऋप्रनेसे अष्ठलेगेांकी सी 
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स्थिति प्राप्त द्य यदह स्वाभाविक इच्छा रहना दही 
हे यह भी तुम देखते ही रहते हे, इस इच्छाक 
कारण सव संसार का क्रम चल रहा ह इस से 
सिद हआ †कि सुख दुःख मेद वास््तावक ह अथात्‌ 
भ्रम न्धी हे, भरव याद सख दःखमेदतेो ह ओर 
जन्मता हीदहंता इश्वर इस से अन्यायो 
ठड्रता ह ओर्‌ त्प्ठरमे अन्याय का आरोपण 
करना यह हमारे प्रथम सिद्वान्त के विरह ॐ, इस- 
लिये जन्म नेक हं यदह कना योग्य ३ अथात 
इश्वर न्यायक्रारो हं आर जन्मान्तर के अपराधा- 
नू जीवों का वह दंड करता ड अथात जितना 
ही तोत्र पाप जोव करता इ उतना दहो उसेदःख 
भागना प्रडता ह रेता सदु हाता हे" 

काडर एता पवपकच्त कर ` [क्र मनुष्य के पाप करने 
के कारण वह पश्चुजन्म को गयाः रेषा कुट काल्‌ 
के लिए मानमभीनले परंतु वह पश्र हते ¢वैनेपाप 
किया इर्सालये यह पथरुजन्म मुने प्राप्त इ है,रेसा 
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यदि उम भनष्य के ज्ञान नहदींईैते चान विना 
इष्ड मगना यद व्यवश्या किंस प्रकार कोह 

शस का सभाधान-श्सजन्ममेमभो रेसी छी 
व्यवस्य! दीखती ह, दख भोगते भो दःख के कारण- 
काभान कभीभी नदीं रहताअरधोरो बन बहुत खाल 
या मीर फिर उस के कारणकोाडे रोग शरीर मे जकडा 
ता उस्षसमयनजादःखद्ाता ३उसदःखके कारण 
उस के शरसल सवच का स्मरणरहताद्यरेसाकमीो भो 
देखने में नहा राता, इसो तरह अन्यत्र बहुत सो 
व्यवस्था इस संसारम प्रतीत दागश्रथात वमो व्यवस्था 
[मिल सकेगा । 

अस्त इस संसार मे सख दःख कै जा मेद दीखते 
ेउनकाकृद्ना कुट कारण अवश्य हाना चाहिष, 
कारणं के विनाये काय नदांश सकेगे, इन सख 
दःख के मेदां क्षे कारण पवेलन्म के कम इ 
{लिए शेषवत्‌ अनुमान से सुख दुःखादि भेदा को 
व्यवस्था ठीक २ लगजाती ६, पव कररकाभी 
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का जायता वैभी विचिघ्न दहे, नाना प्रकार के 
त्मा परजा सेश्मार हाते हे उन के कारण नाना 
प्रकार के मानसम उत्यनच् हाते ह इश्वर भी पेषी 
व्यवस्था इ कि उनरे कमांके योगसे पाप पुण्य 
उत्यन्न शाने चाह्िये!दस प्रकार पाप पर्य का {हिस्सा 
पना मेगे कछटकारा नदी हाता, अर्थात पापों को 
भागना छो पडेगा वे कभी भी नदो क्रटतेःअब कोष 
रेता कदे कि इश्वर की भक्ति, प्राना आदि करनं 
घे उसे दया ऋतो इ आरं फर वहपाप न्ना दृ 
नही देता से टस पवेपच्च का समाधान मरल है कि 
इश्वर कां भाक्त वा प्राथना से पवकृत पापोंका दद 
नदी चुकता कितु यह ते सम्मव हे कि अगे के 
होने वाले प्पों से केवल निवत्त दती ड, यदि 
रेषा न हाता तो पाप करने के लिये यत्किण्चितर 
भी भोति किषीकाभी न लगी रतो, अब इस 
सम्बन्ध से एक वातां मर कहना चाहिये कि केरे 
सी श्रका करेगे कि रृश्लर्‌ सबेन्न ई उपे हमारे 
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मन के सारे भावविदितदी हें रथांत जेते पतित्रता 
को भक्ति किस की इ ओर्‌ वेष्याां केसदुश् भक्ति 
किस की हे यह उसे विदित है, हम मनध्यं काली 
प्रसगवशात दही केवल लागा के मनोभाव विदित 
हाते हं) इभ्वर सवन्न हने के कारश उसे सदेव 
सब लागे के मनाभावः पापपण्यवासना ओर पर- 
मेश्वरभाक्तभावना ये सव प्रत्यत्त हं, यादृ पृवकृत 
पापों का अवश्य मगना पडे ओर इश्वर की भक्ति 
करने षे वद द्या कर २ पाप्द्डसे ता न द्टूडवे 
ता फर मुक्तिं किस प्रकार हग ९? रेसी शङ्का 
सालये- मुक्ति कस का कषे इं इसका दहो प्रधम 
विचार कर :- 
मुक्ति अर्थात्‌ इश्वरप्राप्ति,दैश्वर की ओर जीव का 
प्राकषणा दाकर उस के परमानन्द मं तघ्लीन दा जाना 
यदो मुक्ति का लच्तण इ इस प्रकार तल्लीन हने से 
सहज दी मं हषं ओर शाक दूर दाकर सुदानंद- 
खिति प्राप्त हाती ३, शाक से चित्त बिगड़ता है 
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यह तो ' ठीक हीह परन्त्‌ हष से भी वचित्ताबगड जाता 
ह इसे दि खलाने के लिये दुष्त देना चादियिकिसी 
गरोव आदम के लाख रुपया एकदम ग्लिने सै 
उस हषं के कारणा उसे पाग्लपना श्रा घेरता ई, 
सवं का यद एक वात स्मरण रखना चाहिय 
क्रि इश्वर का द्वोड चाहे कितने ही दरे 
कमे किये जांय परत्‌ उन से आत्मा मुक्त नद्धा हाता 
मक्त हाने के लिये जा कक्क ह बड एक शी इश्वर- 
प्राप्ति का कारण ₹हे॥ 

अव कोड्‌ रेता प॒वपच्त करेगा करि जबकि 
हम सष का अनाद नदी मानते ता अवश्य साठ 
का कां ना कद प्रारम्भ दाना हो चादि, सौर 
जव सुष्टिका ्ररम्भ इरा उस समय योनियेद 
शा) याद रेषा कद्टाजाय तो इस्वर अन्यायी ठद्रेगा 
क्योकि कृ आत्मा पश्च आदिकं के नीच यानि 
मे लांय ओर कटद्रेक मन्य की यान मे जांय यदह 
केसा ! इस पर्वयक्ती का समाधान रेसा ई कोड र 
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येता कति हं कि पिले परमेश्वर ने एक स्तो परुषः 
का जाडा उत्पन्न किया) फिर स्त्री ने सप के कने 
चै ज्ञानको का फल खाया तव स्त्री के अपशाध 
के कारणा स्त्री पुश्ष पातत हए इसलिये जगत मे 
पाप श्रीर्‌ पश्य धसा, ते रेषो ₹ गपाड कष्टानियों श 
कष्ट कर हम श्रपनास्माधान नदा करते कित सषि 
छी उत्पति कसे इदं श्रीर्‌ इस विषय मे आरलेगों 
के शार्तद्रारा सदमरीति से क्या विचार किया गया 
हे टमे देखे ) {जस स्थात मेंज्राजलकलमष्ठि रे उसी 
स्थात म प्रारभ मे सषि नदो थी इसीलिये वतमान 
साष्ट का उत्तरस् रखेसो सन्ना देता इह ओर एव- 
सट का आ्आद्सष्टरेसी सन्ना देता ह कि जिम 
से भट समभपेश्ा जाय) 


तस्मादा एतस्मादाटमन भकाः सम्भतः 


भाकारादायुः, वायोरधिः, भयरेरापः, मदृभ्य 
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पथिव्री पथिव्या भोषधयः ॥ इत्यादि 
ते° उपनि० ॥ 
आदिसरटि मे इश्वर नं बहुत से मनुष्य, पश्र 
अरीर पत्ती उत्यन्न किण ततो मनष्या अजाय 
न्त" इत्याद यण सण्में हे परत उन में अबजंसा 
ज्ञान के कारणा अर कृति के कारणमेदन था उन 
सवां का कवलत आहार्‌ 1वद्धार ओररमेथयन इतना दी 
केवल विदित था रीर इन विषयों मेभी सवप्राणीं 
एक रही से रीर एकरस ये, सव प्ररीरं सब जीं 
के ओग के लिए ह थात एक डी जीव के लि 
नदह हें) ये सब जीव जतु परमेश्वर से उत्पन्न इए 
सन्मलाः सोम्यमाः प्रजाः सदायतनाः स 
प्रतिष्ठाः । तथाक्षरात्सोम्येमाः प्रजाः प्रजायन्ते. 
टल्याइश 
छांदोग्यो पनिषद्‌ 
जैसे डरे २ बलो का अष भी यहां पर्‌ स्थिति 
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रहते इष उसो तरह आगे मरने पर कसी प्रकार 
का ठड नहा हाता उसी तरह इस आदिसर्ष्ट मे 

ब मनुष्य बाल्यावस्थामें ये उन को अशिष्टा प्रति- 
हु चषा थी अथात्‌ उनदहे शासन वा प्रतिषेध 
नदीं लगाए ये, नज से अपना काम करे" रथात्‌ खूप 
का देखे ओजो से अपना काम करे अथात्‌ ्रब्द 
सने' पांव से अपना काम करे अथात इधर उधर 
फिर वस इस से ओर ववश्रेष व्यापार आदिसष्टिमे 
नदा धा ठेसो व्यवस्था श्रादिसटि मे पांचवं चलतो 
रद्ध एफर परमात्मा ने मन्‌प्यों का वेदन्नञान द्या, 


्रो३म्‌ खं ब्रह्यायाथातसथ्यतोधान्व्यदधाच्छा- 
दवतीभ्यः समभ्यिः | यण स०्॥ 


अव वेदक्नान से पाप पुण॒यकाज्ञान हूश्रा ओर 

वैसा २ आचरभेद हाता गया) फर प्रव्यक्त दी इं 

क पाप पणय को व्यवस्था के श्रनसार सज हो 

मं काय उपपन्न इने लग.मनष्य पाप के कारशपश्च- 
[-/^\|\५[)| | | = |<।1२८\॥॥ \/[)। ८. ॥॥15७।()॥ 
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जन्म का ग मीर पाप छरटने पर फिर भी मनष्य- 
जन्म मे श्रार, श्रादिसषएटि मे पञ्रां को एकर दे 
मनुष्यजन्म प्राप्त ह्र फिर ता आचारभेद कं अनकृल 
पापपुणयानसार वे भो जन्मान्तर के चक्कर मेना 

से,्रव फाड र रेसोभी शाड्म करे कि मनुष्य कषा 
पापवासना ष्टो क्या इडं १ लो उम का इतना हं 
समाधान ईहे कि परमात्मा ने मनध्यों को स्वर्त्ता दी 
डे श्रीर्‌ उस स्वतत्रता केजार परिणाम हावेगे उन्दं 
भां स्वोकार्‌ करने चाद्िए सख के सब सामान दानं 
पर भो याद्‌ स्वतन्त्रता नही हेती वह स्थिति दःख- 
माज्रत स्वहन्तता द्‌ कर आ्तद्‌ःसह्‌ हाता इ तत्र 
पाप्रवाप्तना हाता हे यद अपना स्वतन्त्रता का 1व- 
कार ईह इसालए इष्वर पर दाष नडी लगा सकते 


| ऋं 


काडर २ फसा मानते हं क द्‌ःख विष देशं नकं द्दं 


हि । 


¢ 


रीर सखविश्रेष देश स्वगं ह रीर इस उभय प्रदेश 

मे मनुष्य का पाप पुण्य के अन॒कुल एकं समय जगत्‌- 

प्रलय के समय मेन्याय कर्‌ २ ्रनन्तकाल तक 
[-^\॥५|[)| | | [= ॥५।1[२५\॥॥ \/©[)|^. ॥५॥194।0)॥\ 
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सुख मेवा दुःख मे इश्वर रक्खेगा रेषा प्रतिपादनं 
रन सं इश्वर अन्याय ठटदहरेगा, इश्वर के न्याय का 
एसा अरटकाव नहा हे, प्रत्येक त्तण में इश्वर के न्याय 
का व्यवस्था जारां ह ओर अपने २ पापपरगय स्र 
भ्रनसार इने बरा भला जन्म मिलता ह 
पापपख्य मनष्यजञन्म दो मे केवल दाति हं पश्वा- 
कों के जन्म में मोग हाता ई, नये पाप सम्पादन 
नदो दाते, कारं २ ्वका करेगे कि मनप्यजन्म रक 
हो समथ मलताडहेवा केसे१्ता इस का उत्तर 
यदह हकर मनष्यजन्म बारंबार प्राप्त हाता ॐ अब 
पाले कद रही चके दं कि मत्य श्रथति जीव का 
रीर शशर का वयग दाना यद हेता वह केसे 
ग्रता ३ इस विषय में कोड २ कहते दें कि गरुड. 
पुराण में कद अरनसार मनष्य का प्राणा शरणा करने 
कं लर यमदूत श्राते इ) इस यमदूत का मूख दर- 
वाजे इतना ्डा हाता हे जर देह पर्वत के सदुश 
हिते इं यद्‌ वणन स्वयेव मरतिश्चयोक्ति का ३ निरुक्त 
^\|\५[)| | | ८ |५।1२॥॥ \/ [2८ ॥॥15410\. 
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मे श्रन्तरि्तकांड ३ उस में वायु के यमराज, धमे- 
शजये नाम दण इ:- 


यमो वैवखतो देवो यस्तवेवहुदि स्थितः ॥ 


रस से जीव घम की ओर्‌ जाता हं अथात्‌ वायु 
मे वाय अन्य यानि के बीच उस का प्रवेश देता ह 
छेसा समभना चाण :- 


मरने पर्‌ जीव वाय॒ मे मिलता ह, अस्तु) रेसे २ 
हमारे उपदेश से कटहा लागा को हान हामी वद्रा- 
नां की क्या हानि दा सक्ती ह? अधात विद्वानों 
ङो कल भी दानि नदीं इण हां ! अवश्य ध॒ता कां 
छानिदेतेा हा हमारा नरूपाय ह 

केर २ रेता भी कते हं क जीवे ले परन्तु 
जीविका न ने) हमारे भाषण से वा लेखसे गस्डपु- 
शणादिक ग्रन्धं के विश्रय में लेगों की ्रग्रहधा देने 
ते फिर स्वयं डी कट हां की जीवका ङवेगों उस 
व इमे पाप सगगा.सो भाद्र इमं इस का भय नहा ई 

[-^\\/[)| ¡ | = ॥५।1[२॥॥ \/© [2८ ॥॥ 591) 


१/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 
( दे८ ) 


दीङ्गि राजा दघ लेगा के दण्ड करता है उसी 
तरह हमारे वचने से दष्टं की जीविका इवेगी ता 
ठस मे हमें पाप क्रिस बात का लगेगा १ ब्राह्यणो 
के अथात व्द्न्‌ अयो के अध्यापन याजन करनं 
का अयिकार ह, उन्हे मतल्बिन्ध साधने के लष 
कन्डापन का धन्दा करना वा जन्मपातक्रा बनाना 
या श्राप दी शनि बनेगा को लगना आर द्र 
उपायों से उपजीवा करना अत्यन्त श्रना चत इं 
व्वक्रि ये सव पाप राज कल के उन त्राह्यणों के 
सिर मढति ह, जरा विचार ते करो किऋद्ोभी सार 
महाभारत भर में जन्मर्पात्तका का वणन आया ई 
कदां भी नही, इस से सदु हमा क्र फलज्यातष्‌ 
की जड कदी भो जयावद्या म नहां ह यह स्पष् 
ॐ) मृत्य समय में यमदूत जीव के ले जाता हे इत 
से यद्ध आश्य समभे कि वाय॒ जोव का इरण कर- 
ता ह ऋस्त्‌) वाय भनध्य का हरता इं श्रीर्‌ [फर 
आगे पनजन्म प्राप्त हाता ह इस प्रकार इश्वर- 
-/^\॥५/[)| ¡ । ॥<।1[२८॥॥ \/@ [21८ ॥॥5410)\ 


१/५ १\/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 
( ९९ ) 


नियम की व्यवसा से यह सव सहज दहो मे बन 
आता हइसमें कदां ते वैतरणी नही रीर गोपुच्छा- 
दि पाखण्ड मत का अरवकातर द्धा सक्ता ३ १ अधात्‌ 
इन सारे प्रलापों का श्राधार वेदादि सत्‌ शास्वांमें 
कद्टीं भो नही, 

चीरासां लाख यानयां हं मथवा न्यनाधक हता 
इस गपाड कथां का वणन करने फो भो कार्‌ आव- 
छ्यकता नहं हे, जगत्‌ मं कितना योनियं इं इस का 
स्रोध लगा) गिनकर मारे ्रास्जी लग बता 


विहासो हि देवाः शातं ये मनुष्याणामन- 
न्दाः स॒ एको मनुष्यगन्धवाणामानन्दः 
श्रोियस्य चाकामहतस्येव्यादि० 
ते ° उपनिषद्‌० 
जिन के पापपुख्य सम हाते हं वे मनुष्यजन्म 
पाते इं, गनास्क खत सात्वक जन की रतां 
द व्र दवता  पापातयय क कर्ण तयम्‌ यान 
[५ [)| | | ॥<।1[२८\॥॥ \/@ [21८ ॥॥19410)\ 


५ ५//५.-२ ^ ^॥॥ ५ । ^ \/ ^^. 11\ 
३१ ) 


प्राप्त हाती इ परंतु चाप कां अपच्ता पुश्य आधक 
हा श्रथयवा पृखय को अपे्ता पाप अधिक दाता इमहे 
मोग कर जत्र हीं पाप पुण्य सम ॒हश्मा कि मानें 
मनध्यजन्म प्राप्त हाता ही हे, इस प्रकार पाप पु- 
श्य पर सारी व्यवस्था इऽवर ने नियत कर रक्छी 
ड रीर यदी व्यवस्था यथाथ 

अव कों ठेसी शहा निकाल कि पृवकृत पापों का 
दंड जीव क विना मेगे द्युटकारा नही मिल सक्ता 
यह हमारा मत ह ता फिर पश्चवात्ताप से कुट भी 
लाभ नहीं इक क्या ? उस का उत्तर यदह हक्रि 
पश्चात्ताप से पपक्तय नहं हाता परंतु आगे पाप 
करना वन्द्‌ हा सक्ता € 

कृट्वा पापृंहि सन्तप्य तस्मात्पापात्प्रम- 

च्यते । नेवं क्यौ पुनरिति निदत्या पुयतेतसः॥ 

मनु° भ्र० ११ रला० २३० ॥ 

चाद तना भी पश्चाताप किया जावे ते भो 
[-^\५[)| ¡ । ८ ॥<।17२\॥॥ \/© 121८. ।॥1 441) 


\//\//\// ^ २१८11141 ^^. | 
( ११ ) 

कृतपापा को ते भेगना हो चाइणःरसका दष्टान्त- 
लेसे कोर सुमे गिरा ओर्‌ उसके हाथ पांव ट्टः 
गण्ते अव्र वह चाहे कितना ष्ट पश्चाताप कर 
ता मीम के दहाथपांवरजेाट्रटे शेतेाटरूटद 
खपे यद्र ¡ग कटं भो किए नद्धां छट सक्ता'हां आगे 
के लिंक! मं न्‌ गिरेगा इतना हः केवल हागा 

अरव प, का परल श्नोक्र ₹ै रीर पणयका फल 
हष ३ ता 1यप पृण॑य मागने के लं देश्च) काल 
वस्तयेस धम नी अवश्य चाहिए, इन निर्ित्तां के 
विना माग कषे दगा जब किमाग न पेमा ना- 
वेणा ते फर आनन्द भो कसे प्राप्त हागा ? ष 
दष पर कोरे ठेसा क्ेगा कि भुक्त समयमे शरीर 
न हाने पर मुक्त जीव को सवन्न परमेश्वर का च्चान दहा 
कर वह परमेप्वर काही जा कर सटकषता ३ फिर 
एक परमेश्वर ही उस का भ्राधार रदा रीर फिर 
रेते परमानन्द समय मे शरीर का प्रयोजन नदं है 
ता जानना चादिए कि श्रीर्‌ अधात्‌ मेगापतन्‌ 

[>^ \|[)| | £ |<॥12२/॥५॥ [210 15510 


\//\/\/\// ^, [२ ८॥॥0\॥५ [ ^ \/ ^^ | 
( ३२ ) 


वह ट्स जगत मे पाप पशायमेगने का साधन 
दसं का सम्बन्ध मलावस्या मे नहीं ई । 

प्व पनरपि, मक्त जीव का ज्ञान कैसा दे इस 
का ववचष्र कर :- 

कोई ठेसी शङ करेग। क ईसं जन्म ठ पृव- 
जन्म का विस्मरणदहाताङेता सवदव जाव का 
यवंजन्म का ज्ञान नदा हेगा | जस ज्ञान का 
निमित्त ह्रृटता हैते उस ज्ञान की भीभ्रन हेतो हे 

“युगपत्‌ ज्ञानानुत्पत्तिमेनसो लिङ्गम्‌” 

गोतमसज्च 


ये सव आपत्तियां श्रतक्त प्रात्माका लगतो हं परत 
धनञ्जय वायु क्रा जिसे ज्ञानद््मादडे ओर जस का 
श्रात्मा उसमे संचार कर सकता ₹ मीर [जिसके न्मा 
से पर्वजन्मसंस्कार निकल चके हं वह श्रीर्‌ 
जस के श्राल्ना मे शाति उत्पन्न हद्‌ हे, जिस के 
अत्मा के अत्यन्त पविजता.खिरता, ज्ञानेन्रात की 
[५ [)| | | = ॥<।1[२८\॥॥ \/@ [21८ ॥॥19410)\ 


\//\/\/\// [२१८१।५१।५1 ^^. | 
( ३१ ) 


पहिचान दे चकी ३ रौर जिस को दिके ओर 
मनेवत्ति को ज्ञानसुख के बिना अन्य सुख वदत 
नद्धं ३ रेषे यागी को परमानन्द प्राप्त दाता इ 
फेषे मक्त परुषां का देश काल वस्ते पारच्छ्द ज्ञान 
दाता ३ उन्हे यगपतन्नान कां श्रटक नां इं रस का 
दष्टान्त-जंसे एकर कण शर्कर का यदि चोटी को मले 
ना वद्र उसे ले जाया चाहती हे परत उसे वदी सक 
रर का गाला मिल जाय ता उसी शक्कर के 
गाल्ञे का वदं पर चीटीं लिपट जातो ह इसा तरद 
यगय की आत्मा को {खात परमानन्द प्राप्‌त दानं 
पर्‌ ददाती ह ॥ 
अरम शांतिः शंतिः शं तः॥ 


[-^\५[)| ¡ | = |<।1२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 


१//\/\/ ५ . ^ 1२ ^ ॥/॥\॥५ | ^ \/ ^^. 1 
आर्यपस्तकमच।रिणो सभा को शरोर 
प्रकाशित शरै पस्तकं को सच) 
दवस्रपरिपपतल्डन ग्र9 #.) || 
श्रापहयानन्दसरस्वरतीनीं पदायज्ञ क व्याख्यान 
ईश्वरसिद्धिषिषयक प्रश्रोत्तरसहित (१) ० )। 


व धर्पाऽधरमंविषयक ( २-३)),, \॥ 

व वेदत्रिषयक (४) ,, .)॥ 

व लन्प्रधिषयकर (५) >» 
पराणो की रिता , डेदपाई 
सूनकश्चाद्धविषयक प्रश्न „ डपा 
लिङ्णपृत्ाव्रिधान उदु ,)  ॥ 
फथाद्‌ पोप न ॥ ^) 
सङ्गीतसङ्प्रह भाषा ,„ 4) 
बदीदाख्रार्थ , 9) 
मसलेनियोग-टी.विलियम साहबके नवावमें ,, ८) 


इकदढ़ी लेनेवालां के लिये व्रिशेष तिप :- 
पिलने का पता- 
पस्तकाभ्यत्त माय्यसमाल 


| अलपरिर 
[/^\|५[)| | | ॥<।1[२८\॥॥ \/@ (21८. ॥॥1 9410) 


\/\/ \/\/\/\/ . ^ [९ 1/1 ॥\/॥ ५ । ^ \/ ^^. ५ 
व 


 › # चः ५ 
ति 4 






~ । 
४ महाराज के व्याख्यान 
(£ ) 
यज्ञ, संस्कार विषयक 
= ७ 9 0 € ७ &= 
& जिसको 
क प०गेशरामचन्द्रशम्मां उपदेशक मारवाड ने & 
् पहाशप्रीयस 
ट नागखैभाषा में उरथा किया % 
क अरे 
बा० शमाबलास सारदा मन्ता 
मआय्येषस्वक्प्र चारिणी सभा सजस्थान | 
मर से प्रकारित किया 
अजमेर 
दिक यन्जालय म मात्रेत द्मा 3 
स० १९.५० कान्भुन कटम्‌ 


(0 | न . कै १ 
[-/^\॥५[)| | | -।९।1२/॥॥ \/~ [| ८. ॥।< <| (¬| 







१//\/\/ \/५ 1२ (41|| | ^ \/ ^^. || 
ओम्‌ 


ता० २० जोलाईं सन्‌ १८७५ इं° 


श्रीश०स्वामीदयानन्द सरस्वतीजी 


का व्याख्यान-8 
यज्ञ, संस्कार, विषयक 


भरोरम्‌ योः शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः एथिवी 
शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः । वनस्प- 
तयः शान्तिर्विस्वेदेवाः रशान्तिव्रेह्य शान्ति 
सवर शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शानत 
रेधि ॥9॥ य° सं° 
यद ऋचा कह कर ष्याख्यान का च्रारम्म {किया। 
यन्न रीर संस्कार क्या ३ इष का विचार्‌ भाज 
बतष्य ₹ १ 
/^\॥५[)| ¡ । = ॥५।1[२॥\॥॥ \/@ [21८ ॥195910)\ 


१/५ १\/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 
(र) 


प्रथम यज्ञ का विचार कररे-यन्नका श्रथ क्या 
हे? यन्न ङे साधन कौन रसे? उस को कृति 
कीसी हे भरीरञउन के फल कौन रसे दें १ ये प्रजन 
उत्पन्न देति दें । इन के उत्तर अब म यथाक्रम 
देते ह यज्ञ श्रष्द के तोन श्रध ई--प्रथम देवपजा 
दसरा संगतिकरण श्रीर्‌ तीसरा अथ दान हे। 
अरव प्रथम देवप॒जा के दिपय में विचार्‌ कर) के 
वल दवपर्‌ का मल अथ-द्योतक्त धात प्रकाश्च- 
स्वस्प ह; आर्‌ वदमन्का काभा द्वसन्ञा छ 
क्याक उन के कारण 1वद्याओं का वयोतन अथात 
प्रकाश्च होता ई, यन्न कमकाण्ड का विषय, 
यन्न मे अग्द्न से लेकर अश्वमेधपय्यन्त का 
समावेश दाता ह, देव श्चब्द्‌ का अधे परमात्मा मो 
द, क्याकि उसने वेद का अथात्‌ ज्ञान का शरीर 
स्यादि जडां का प्रकाश्च किया ३, देव अथात्‌ षिन 
द्रात र्सां भा अथ होता ड क्याक चतपथत्राद्यशा- 
नामक ग्रथमें वहू ह देवाः णेस वणन 
किया ई पजा शब्द्‌ का अथे सत्कार ३ । 
[^ \/[)| | © ॥<।1२५॥/॥ [21८ ॥॥15 510 


\//\//\/५ २८/५1 ^ \/ ^^. || 
( १) 
“पितमिर्भ्रा ° पजितोऽतिधि ०॥पृजितो गुरः॥ 

इत्यादि ॥ 

रव देव की पजा कदने से परमात्मा का स- 
त्कार करना-यद क्थ हाता हे, चेतन पदार्थं दही 
का केवल सत्कार्‌ मम्मवित ह, जड पदाश्रां का अ 
धात मृत्तियं का सत्कार नहीं सम्मव द्योता, मुख्यत्व 
से वेदमन्न के पठनं से इश्वर का सत्कार हता है 
इमलिए प्राचीन आयलेींने हेम के`खल में 
मन्वे कौ याजना की हे, इमो तरह यज्चयाला को 
द्वायतन अध्वा द्व्रानय कदय द््‌। 

तस्मात्‌ सवगतं बह्म निव्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌॥ म.भा 

इ्मीलिये व्रह्यथन्न स्थात्‌ वेदाध्ययन भी पांच 
मद्ायज्ञा में से एक यन्न इई । 

८८ ट र & = शट वि 

स्वाध्यायेनाच्ेयेतर्षीन्‌ हामेर्देवान्यधा- 

विधि मनुः ॥ 

इस्‌ कथन से अर्वाचीन देवालय अथात्‌ मन्दिरं के! 
कोड्‌ न सभे, देवालय का भ्रधेते यन्नणशलाद्ो 

[/^\॥\[)|7 | © ॥<।1२॥॥५॥ \/©[)1( ॥॥15510)॥\ 


\//\/\/\/\/ ^ २८ ॥॥ 1५ [ ^\\/ ^^. 1६ 
( ४ ) 

मव द्रा अथ-पतगतिकरश--श्रथात त्यन्त 
प्रोतपव॑क. प्रेमपवेकः दृवता का ध्यानः) देवता का 
विचार) तथा सतपषषां का सग करना इसे भो यज्ञ 
हा कहत इ । 

द्रव तीसरा भं दान हे-विद्यादानके द्राङ्‌ 
द्सरे दान, दान नद्यं ₹ केवल विद्याका दानेद्ी 
दान है अन्र ॒वस्त्राद्क्नों के दान विव्यादान कीं 
सहायता करते हँ इसलिख उन्हे भो दान कहना 
उचित ह, विव्यादान ्र्तय दान हे, 

प्रव यत्त सेक्यारे फल दातिदं इसका विचार कर, 

यज्ञ॒ का श्ट्यथव्द्‌ा म काप्रुचतादका काद्‌- 
इन करना डता इममे रेमो शङ्का उत्पचदातो दै 
क व्यथो कारादि तघाघतादं द्रव्यां काप मं 
क्या जलार्वे, इस का समाधान यह ३ कि- 

प्रतपथ््राद्यणा मं क्ा ३- 

जनताये यज्ञो भवतीति शतपथवबाद्यए ॥ 

प्राष्ट वधन, सगघप्रसार श्रीर्‌ नेरोग्य ये चारं 

उपयाग दाम भधात इवन करनेसे देते रं) ये 
^\॥\५[)| ¡ । © ॥<।1२॥॥ \/@ [21८ 44102 
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लाभ उपदिष्ट रीति सेदो दनेपर द्धो दहेतेदं 
कदा ह क- 

““संस्रुतं हविः । होतव्यमिति शेषः 

सातपथधबद्यण॥ 

येग्यरीति से यथाविधि द्यम करना चा हएएएक- 
दममनभर घी जला द्यावा चम्मच चम्मच कर्‌ कं 
प्रनभर चत का बरस भर जलाते रदे ती भी दाम 
नहीं दागा-फिर कड्‌ २कष्ते हं कि दाम श्रधात 
देवतेादृण्क त्याग हे) देवता लाग यजनदेश में आ- 
कर सगन्ध लते हं इसलिए दाम करना चाद्एता 
यह कदना अप्रगस्त ₹ह। 

च्या टेवलाक्‌ मे कद्ध मगन्धिकोन्यनतां हे नजा 
वे म।रे त्षद्र हविदव्य को अपेता करते दं? 

दसा तरह कोड २ कते दं क जआाहुादकोां म 
पितलाग आते इं ओर यदि उन्हे शादु रीर 
तपण का जल न म्लिते वे तषात्तं रहतेदेता 
व्या वे प्यासे रह कर भखें मरगे ? जीर क्या 1पत्‌- 
लाक मे सष दृरिद्रता दी दरिद्रता दसारांश्च यदह [क- 

^\॥\५[)| ¡ । © ॥<।1२॥॥ \/@ [21८ 44102 
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सव समभ श्रौर विचार दीक नहीं है वथो कि देवनाक 
में वा पतनल्लाक मे कद्ध न्यनता नहा ड होम-इवन 
उन के उदेश्य से कतव्य नहं है किन्तु सुव ओर 
वायशद दाम हवना से हाती ₹हे इसलण्डाम 
करना चादहण, क्याकि सब प्रकार के नरोग्य आर 
बदुवेशव्य के वायु ओर जलकाडो आधार हे 
इ्स्म दष्ान्त सना क-दन दना पश्र म ( इन्द्‌ 


© 
~ 


लागों कारणक यात्राका खान ईहे ) बड़ा हेजा ( 1व- 


।, 
द 


शाचका ) जारी हेता वहां काजल वायु दी बि 
गङ्ने से इस बत का कारसा इञा) हदर्‌ मे एक 
समय मेला हृश्राथा वदां पर वायुं विगडने से हजारों 
मनुष्य कालवश्च हए बअ्रथात्‌ मर गर, व्रह्माण्ड मे 
सजचार करनेवाला जा वाय॒ हे वद्धो जीव का इत्‌ 
हे, अन्तरवायुद्रारा ठीक र व्थापार्‌ हवे इसलिए 
वराहर का ब्रह्माण्डवाय शरु रहना चाहिए ब्रह्याण्ड- 
वाय॒ द्‌ करने के लिये यन्नकण्ड में घत, कस्तरीः 
केशरा सगन्धित) पष्टिक्ारक द्रव्यं का इवन क- 
रना चग इर, सर्गान्धन द्वभ्यां के ददन दे ब्रह्माण्ड 
(^ ॥५[)| ¡ | ८ |९।11२॥\॥॥ \/[)।^. ॥॥।4७1()।\ 
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वाय की द्मेन्धिका नाश्च शता डे इस हवन 
के कारण जा सगन्धि उत्पन्न दातो हैउस मगधिके 
सन्मुख वाय के सष दष्रदाप द्र हा कर नेैरेग्य 
उत्पन्न दाता ह, अध कोड अवाचीनलेाग रेषो ण्डा 


कर कि पदाथा का दहन हाने से उन का पथक्कू- 
रणाद कर खनके गण नष्रद्धा जात हं तब फर 
हवन से नेराग्य केसे उत्पन्रदागा१द्सकि यमद 
मारा प्रधम उत्तर यदह ह कि सब द्रव्या में स्वाभा- 
विक च्रौर संयोगजन्य दो प्रकार के गुण हे! उन 
में स्वाभाविक गुणों का नाश्र कभी नदं हाता, स- 
यागजन्य गुणे के व्यिगसे हास ( घटती ) हाता 
ड याद स्वाभाविक गुण प्दायों मे न मानं नांयते 
समुदाय मे गुण कां से अकेगा ९ 

हृए्ान्त~एक तह्न के दाने षे थोड़ा हो तेल 
निकलता ह इसलिये समुदायख्ित बहुत से तिले 
का तेल बहत निकलता ई एकर जलपरमाशु मे 
श्नोतता हे इसालण परमागसमदायषप जल का 
प्रोतता रसुवाभाविक्‌ धमे दहे) सगान्धत पदाथा का 

^ \/[)| ¡ | © (<।1२॥॥॥ \/©[)।(.; ॥॥15510)1\ 
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सर्गधि स्वाभाविक गुण हे वह दहन से फैलता ई 
उस का नाश्च नदीं दाता । 
हितीय-रगधि जलाने से दर्गन्धि का नाश्रदाता 
ह यद्ह प्रव्यक्त इ । 
ततीय-जव इम अकं निकालते हे तब जैसा 
द्रव्य दाता वैता ही तदुगुणविरशिष अकं निकला 
त श्रव अकव अथात्‌ स्वादि अतरश्रादि द्रव्यदे 
अथि परमाण मेजा गुण डं) वे अधि के परमा- 
णा त्यन्त स्तम द्ध कर मेघधमण्डल तक्र वस्ती 
दाते हें श्रीर्‌ उस से वायशदि परिषामद्ाता ई; 
अब कड्‌ एेसी शद करे कि दाम रक्‌ द्वारी 
सी कति है इस षे ब्रह्याण्डवायु केसे शद होगा, 
समुद्र मे एक चम्मच भर कस्त्रो डालने से च्चा 
सारा समुद्र सु्गधित ओर शुद्र हागा ९ 
ट्स का समाधान यह दहे किकी घडे रायते मे 
थाड़ा सा डी वधर्‌ से सच आ जाती इ यह प्र 
त्यत्त इ, इस की जेसो उपात्त समभीजाती ह त- 
दत हा यह प्रकार भो इको एसो शङ्का कर कि दहाम 
[-/^\॥५/[)1] | © ॥५।1२॥\॥॥ \/©[)1( ॥॥54।॥\ 
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ति यां करो भ्रीर अमेरिका में उस का परिणाम 
कैसे रागा 9 

इस का समाधान यह इ क वायुद्रारा शद स- 
वच कैले--यद् वाय का धमे ह, सिवाय--यदि स 
लागं अपन र घर म ्रायसम्मत रोतिसे इवनकम 
ता यद शङ्ला ही नदीं सम्भव दातो, प्ले श्राय- 
लागां का रेसा सामाजिकं नियम धा कि प्रत्येक पु- 
रुष प्रातःकाल स्नान कर बार आहति दता था क्याकि 
प्रातःकालमे जा मलमत्राद्कं की द्गेन्धि उत्पन्न 
हाती थी वेद इस प्रातःकालकेहवन से द्र हाती 
शी ₹सातरह सायकाल म इतन करने से दनभ 
की जमी इद्‌ जा दु्गन्धि-उस का नाश दाकर रात- 
भर वाय॒ निर्मल रीर शरद चलती थोः प्राचीन आये- 
लाग चे हो यक्तिमान थे इस मे काञ्चत भो स- 
न्दे नहीं हफर अमावास्या शरीर पोसामासो के दन 
समस्त भरतखण्ड मेद्धाम हाता थारससे भरतखण्ड 
मे वायन के कितने साधन उत्यन्र डते ये इसका 


विचार कनेसेयद छोरा दोसा प्रकार हरसा 
[५ [)|] | £ ॥<।17२॥\॥५॥ \/ [21८ ॥५॥।5<।0)\ 
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किसी के भो प्रतीत न हाना) श्व वाय श्रद्‌ रदने 
से वृष्ट काजल भो यदु रहता) वष्टि से ओर 
त्राय से बड़ा हो घनिष्र सम्बन्ध रहता ह आर्‌ सब 
रश का जल वाट से उत्पन्न दाता इहे, 
जल स्वच्छ प्रर वाय॒ के भी स्वच्छ रहने से वत्तं 
कं फल, पष्प) रसये बडे षहो शद आर पषषटकारक 
दाते इं, उसी तरह अन्राद सब द्रव्य श्रतु ओर पुष्टि 
कारक हेते इंडइसीलए शरीरकोा सख दाकर अन्न 
से बल उत्पन्न हाता ३, प्राचोन आर्यलोगेों के प्रौं 
का वणान इम प्रसङ्कमें करने कौ कोर आवश्यकता 
नदा ३, वाय ओर जलं को दगन्धि नष्ट होकर 
उनमें शद च्रार पुष्टवधनाद गुण बदन से सव 
चराचरोां का सख दाता ३ इसीलए कदा हे क- 
वगकामो यजेत । सखकाम इति शेषः 
एेतरंय ° उातपथवब्राह्मण 
होम-दवन से परमेश्वर को सेवा कैते दातो ई 
खेमा याद्‌ कोइ कडैतोा उत्ते विचार करना नाद्िष 
क सेवा का श्रथे प्रिय आचरण हे, परमेष्वेर को 
^ ॥५[)| ¡ | ८ |<।1२८\॥॥ \/[)।^ ॥॥।4410)1\ 
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सेवा श्र्थातं उस का जो प्रिय वद श्रचरग करने 
वद न्यायकारीं हाने कं कारण उ्मकद्रुरा य्य 
प्रत्युपकार दाता हे केसा रक नियम दी ३) अघ 
स्वगं भ्र्थात्‌ सृखविश्रेप अथव्रा विद्या) अर्‌ नरक 
अर्थात्‌ दुःखविश्नेष अवा अविद्या है, विद्या 
स्वगे्रप्ति का तधा बरह्िवधन का कारण हे 
बरहुविधन को शारीरिक ददता वश्य चार रीर 
घ्रादुवाय) श्रटजन) ओर श्द्रानत्र के विना ्ररीरदढृता 
कन प्राप्न इागा. हाीम-दहव्न मे वाय जद सकर 


सर्वाण हातीं हे उसमे शरोर नीरोग शरीर द्धि विशद 
हाता हे, वद्या प्राप्त इातो ह अथात्‌ स्वग प्राप्त, 
सखप्राप्ति दातो हं । 

काइ रसस भो श्म कर कि वायुश्च यथ 
याद्‌ दवन हेता उसमें वेदमन्नां के पठन कीं 
क्या आवस्यक्रता हं रर्‌ हाम करने में अमकद्ी 
रोति को इट रहकर ममक प्रहार की वदी बनावे 
फेसो 1वश्रेष याजना किस वास्ते चादि 9 


टसं श्च का समाधान यह ३ {क॒ विस्चेष याजना 
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के जअनकल कारे भी बात किण विना उस ३ विर्खष 
काय निर्घानत सप्रय पर प्राप्त नदीं हाता इसो 
तरह कञ्च इटा की चार गुल गहरी रौर साल 
परंगुल उचो गसितप्रनाशासे वेदी बनाकर उस 
मे निर्यामत प्रमाण काष्ठ मसाला लेकर प्रनाण से 
घतादिक का हवन करने से अल्प व्यय में अ्रति- 
शय उष्णता उत्पन्न देती इह, ओर उष्णता के कारणा 
वाय॒ शट दाकर जलपरमणु वायु म उडजाते द 
र इस उष्णता के कारणा वाय का घषणद्धाकर 
वद्धत्‌ उत्पन्न हाता ह) जर्‌ मनचन्रर्डल मं गडग- 
डादट को आवाज्ञ उत्पन्न दातो ईड इसप्रकार हवन 
को विश्चेष याजना के कारण विश्रेष उष्णता उत्पन्न 
हकर विश्चेष वर्ि उत्पन्न दहाती ३ । 

अव गडगडाट रथांत ईन्द्रवच संघातजन्य शब्द 
वणन किया श्रा हे) इसक्रा सच्च श्रथं यड 
इ क, इन्द्र अथात सय्य श्रीर्‌ स॒य्य को ष्णता 
के कारण विद्यत र्‌ मेधगजर्नाद्‌ काय हाते दं, 


कार २ कते दं कि इन्द्र अपने वच्छ से बलि 
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का भारता हसो वह बत विल्क्ुल कूट ड बलि- 
राजा पाताल में राज्य करता ₹ै) ओर पाताल अमे- 
रिकादेम डे, सा अग्र उस अमेरिका में बलिराजा 
कदां पर ह १३सी तरह वेदी की र्काद्‌ इंट यद्‌ 
टेद्धी वैदी किमान यजमान मरता ह इत्यादि कना 
भी अप्रम्त श्रीर्‌ निम ल ड, यद सव लीला अर्वा- 
वोन लोगों के मतलबासन्ध कोर) वे क्ते इं 
क्रि टमा कद उसे बाह्या के बाद्रा की नाड 
सुनो, शङ्का मत करो) शङ्का करते हो तुम नास्तक 
बन जानोगे इत्याद धमाक्यां धत्तलोग दते रहते इहं , 

्रब-डहाम समय में बेदपठन किसलिए हे यद 
पृष्ठा थासो इसका उत्तर यह दहे कदा कामयद्‌ 
एक हो सम्य में हापक्तं हांता उन्दं करना चाहिणं 
रेखा उदृश कररप्राचोन आय लोगों ने दाधां को 
डामाद्कि द्रव्यो की व्यवश्थ करने में लगाए तब 
मह खाली न रहे परमेश्वर की स्त॒ति प्राथना मुंह 
से हाती रहे इसलिण पाले के ऋषिलाग वेदमन्ब 
कते खे, ऋ ब्रा्यश्यलेमें ने कण्ठस्य वेद्‌ आज 

-^\\।[)| ¡ | ॥५।1२५॥॥ \/© [21८ ॥॥ 5910) 


१//\//\/\ 11२ ^ \॥॥ 1 1 ^ \/ ^^. 1६ 
( १४ ) 

तक्ष किया रसोलिए वेदविद्या भी अबलं बनी रदी ई, 
फिर यभो था किवेदपाट करनेसे परमेऽ्वर की भाक्त 
हाती थी जिस से विचारशक्ति भी उत्पन्न हाती थी 
“न्रातारमिन््रमवितारमिन्द्र हवेहवे? ऋ०सं० 

द्या रखेसा भी विचार हक जादहाधां से प्रयोग 
हाता € उमके जा मन्त उस रुप्य कदे जाते दं 
उनसे कछ भो सम्बन्ध नदी रहता इस से मन्ना- 
चचार कम के उद से नहं दाता किन्त परमेश्वर 
को स्तात मुंह से हाती रदे यदी प्रधान उद्भ दं 
रीर कोड २ मन्त्र रेषे मोदं जिनमें दहाम केलाभ 
करे गण हं सारांश यद कि वेदमन्जोां का कहनेसे 
वेद की रक्ताही मुख्य प्रणाजन हे । 

इसप्रकार कर्मकागड वितह्कल निष्फल नहीं हे स्त, 

काइ २ रेसी णडा करेगे क वेदां में वोभत्स्‌ 

थार क्यों इं? 

उत्तर- वेदां मे ता बीभत्स कथाए' कष्टं भी 
नहीं ड) रेसी २ कथाएं श्र्वाचीन महीधरादि 
भाष्यकार दखल हे) सो यद दाष षेद पर नदीं 
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लगसंक्ता यह केवल भाष्यकार की बीभत्स का 
दाष हे टष्रान्त-जेषे कसा सर्गासनो स्त्री ने किसी 
विधवा को नमने क्रिया ते विधवा क्या कहती ड 
रथात आश्रीर्वाद देती है कि “राओ बहना मुभासी 
हा” बस इसीप्रकार्‌ मतलवी लगे ने मनमाना अथ 
वेदां में निकाला ₹है---ग्रतपथत्राद्यण का रेखा । 
श्रीवो राज्यस्याग्रमित्यादि० ( इत ° बाह्मण ) 

प्रच कोड रेता कदे कि) अभ्वमेध मे घोडे के 
शिष्न का संस्कार यजमान को स्तो के सम्बन्ध से 
कष्टा ड) इस से येसा प्रकार वदां मं बलकल रही उप- 
दिष्ट नद्धः सा ठीक परतषश्स के सम्बरन्धसेजार 
बोभत्सकशाश {लखी इं उनहं षट्ते इए मानो उलटा 
आतो हतघापि रेसा वीभत्सपना कभी भी प्रचारमें न 
राया हा यह कहते नदा वनता क्या{क पदूातानक्पकष 
ग्रन्थों मे य्ह बात स्पष्ट २ मिलती ₹ । 

पञ्चीसतो वर्षं के पव बौदुलेगों नेजा २ ग्रन्ध 
बनाएडनमें रेसी र बाता का उदे कर २ ब्राह्यणो 
कीनिन्दाको देः 
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अब कोड एसा शङ्का करे क भ्स्तजाद्ा 
परन्त बोभत्सकथारता भो उनमेदषहंवा नहीं 9 

अश्व का फेरतेये, शरीर सावभौम राजा ज्म 
ट्स से क्या शता उत्पन्न करते ये ९ 

ट्से में हमारा समाधान यह ह कि शतपथ मे 
{निखा ३ क- 
भअम्नवा अरवः। भाज्य मघः ॥ रातपथबाद्यण 

प्रएवमेध श्रधात अग्नि मेघी यालना-इतना दी 
प्रथ इ, उसो तरह ग्रन्थमाह्वय की ओर ध्यान 
दने से हारश्चन्द्र ्नश्चेफ इत्यादि वातां का नि्गंह 
हता ₹। 

अव केनोपनिषद्‌ मे एक यक्त को वार्ता हे, यक्त ने 
छ्रगन के सन्मख तय डाला) ओर्‌ आग्नसे कद्धा कि 
दुस तनके का त जला दे अग्न से वहु तनकानं 
छल सका, फिर वाय॒ से कड्या कित इस तनकेकोा 
उड़ा लेजा;) वाथ से भी वद {तनका न उडसका 
रेखा क्कर्‌ ज्ञा ईमवति नामक वब्रद्यदिद्या हे उस 
का माहत्म्य दयाया ई, यत्र ममां आद्‌ खान 
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यह गपाडा अर्वाचीन पण्डितं ने निकाला ह। 

कार व्यभिचार के विषयने भो रेदी हो केारियां 
निकालते इ, कते इं कक्या ३न्द्र के पास मेन 
काटि अप्सराण' नही हं ? इम नगद्‌ सपिया दे क- 
जार में कोड माल मालं लेवेंताइममेंदोाप क्या ३? 
ता भार्‌ सचा क येबातक्रहना कयो तम्ह प्रश्चस्त 
दोखती दं ° कभा नदीं । 

अस्त, परूपमेध का अवबयाडा सा विचार करे 
यजकंद के इस मन्व के देखा- 

वरवानदट्व सावतद्‌ रताम्‌ परासव्‌। 

यद्‌भद्रतन्र मारव ॥ यण सण 

हासते देवताजंका द्ध ओर मांस पञ्चतां का 
तथा मनप्यों का रक्ता कदा यह व्यवस्था कैसे 
ठीक २ हं? रेमी व्यवद्या परमेभ्वर्‌ बनाेगा यद 
हमे तो निश्वय नद्धं हाता, अधात रेसो व्यवश्या 
का श्रन्याय कं सिवाय क्या कहसक्तो देः 

परमेश्वर को ष्यवद्या म रेणा श्न्याय नदीं ड 
चीर रेसी निष्कारण दानि का वर्तव भो नंद 
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डेखे ओ! सदुश परोपकारी गरीष पञ्चका खानक 
लिए वा यज्ञ के {लिप मारने से कितनी हानि हाती 
दे-एक गाय चाररेर दूध देती डे, इस द्ध का 
न्रांटकर खोर (स्तीर ) पकानेषे न्यन से न्यन निदान 
चार मनध्यां के लख ता भगे पोषक श्रन्न दाताद) 
अथात्‌ प्रातःकाल सायङ्काल दोनों समय का दघ 
मिलाकर राट मनष्यां का पाषण हाता हे.र्याद उम 
गायने दस महीने दूध द्या ते समभ्तना कि चेा- 
बीस सत २४०० मनष्यों का पःलन उस-गाय के खक 
बेतम हागा) दप्प्रकार आठ आरलाद्‌ भस्त पकडे 
तो १६२०० उन्नी स नार दोसा लागोंका पालनदागा, 
बरा गाय कोड यदि मार कर खाजाय ता पर्चो तेस 
मन्यां का पालन एक टक कादहाता हं इसप्रकार 
यक्त कारोतिसे भो मांसभत्तण टीक नदा इः 
असत) इम्‌ ¶दनां मांसाद्ारयां ने राज्यव्रल क 
्रधार से इतना जबर हाय फेरना प्रारम्भ [कयां 
छे कि, चैपाप बिलकल न्थन दाति जाते ह, पांच 


पयं के बेल के श्राजकल पद्चीसख सपथे लगने लगे 
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र ओर गरीवलेगो का दग्ध धत निलने मे बो 
छो काठनाड्‌ दातो जाती ड, जम दश्च मे बिलकस 
मांस नहं खानडस दश्च मद्धयो की सखव हो बहू- 
तायत दहरदीदंग्रथात वदहांपर सव्र स्मटि रताद 
रस्त) अवले ता पञ्चुव्रधद्यम मन करने दे 
{लए युक्तियां का तथा प्रास्त का विचार करिया, खव 
म श्रङ्ना का विचार करे कि अर्वा कभी द्मे 
प्च कामारतेथे वा नहा ° 
डामदोप्रकारके हंएक रा जधमसम्बन्धश्रौर दसरा 
सामाजिक), तने समयतक्र सामाजिकद्म का निद्धपसा 
किया.अव राजधमसम्बन्धो जा हामडैउसको सबही 
व्यवश्था भिन्न ₹े' उस मेंपप्र मारने कोते क्या ही 
बात दहे परन्त कभा २ मनघ्यां कषा भो मारना पडता 
ह, यदुप्रसङ्क मे हज्ञारों मनष्यों का प्राण लेना यद 
राजधम विहित ह भयङ्कर भवापदादि जा सेतीका 
उजाइते दं वा मनुरप्याद के हान पहुचते हें उनं 
छा मारना ठीक शो ह क्योकि जंगली पञ्चन्नां का 
विध्वंस करना भरत्यावश्यक् ह, परन्त सब दहो हेमं 
^ \/[)| | | = ॥५।-1२८\॥॥ \/@ [21८ ॥॥।4<।()\ 
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त नांसाह्यर लाना यद सवचैव अयोग्य ह क्रिसो 
प्राणो के पीड़ा देना-कदा यद्ध धम र्विहित कैषे 
हागा, रौर दतने पर्‌ भी बेचारा का मृद बांधकर 
चसे मार २ कर उनका जाव लेना ता इश्वरप्रयातं 
व्यवद्ार्‌ कभी भो न इहागा। 

अव यत्त के विषय मं किसका अधिकार ह रेस 
क्षाड्‌ ड्म करे ता जानना चाहिए कं कमक्राण्ड 
मे जिन की प्रवति ३ उन्दी का केवल परधिकार द 
कम से क्सिार्‌गक्त याडीर जागत हाती ह) उपा- 
सना से विर मे निम्लता उत्पन्न हाती हे) [फर 
ज्ञान मे विचार? दुद्ता श्रीर्‌ पक्तता आकरं {फिर वड 
त्तानमागं का अधकारी दाता ई 

ऋच दम हाम ढे विषयमे दाटी २ शङ्कां का 
विचार करते हं । 

कोड २ क्ते दं कि जब राजानयम से इन दनो 
ग्राम स्वच्छ रता है ता फिर दाम किसालये कर 
उनके प्रात दमारा यह उत्तर ह कि हमारे घर स्वच्छ 
बनाए बना ग्राम कैसे स्वच्छ रदेगाश्ग्रीर्‌ ग्राम के बादर 
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की दुगेन्धि के दुर दगी ? दुसरी शङ्का यदह करते 
कि जव आगगाड़ी में (रेल के इज्जनमे) ओरं 
रसाडं के धरम ता घश्मां ( घप्र ) बहत उत्पन्न हाता 
हे फिर वष्टि भी बहत हानादो चादर ते फर हम 
किस वास्ते करना चाह ? 
द्सपर मारा यदह कदना हे कि यह्‌ ध्र दगध 
रीर द्षित रहता हे इस से वाय॒ श्रदु नडं होताः 
डन दनां दाम के न्यनदहोने से वारम्त्रार्‌ वायं 
बिगड रदी हेःसदा विलच्चणा रोग उत्पन्न हातेजातेदं । 
अव्रतक यज्ञ॒ का विचार हरा अवथेड़ा सा 
संस्कारों का भो विचार करे । 
२ भाग-संस्कछार 
संस्कार कहते किसे दें इस प्रभन का प्रथम 
विचार करना चाद्षएि। 
किसी द्रव्य के. उत्तम खितिमें लाना इसका 
नामे संस्कार ई, इसप्रकार का ख्ित्यन्तर मानवीय 
प्राणियों पर हषे खतदये आयजेगों ने सेल सस्कारों 
कीं याज्लना कौ) परन्त उन्‌ प्राचीन आयांका इष 
-/^\॥५/[)| ¡ । ॥<।1[२८॥॥ \/@ [21८ ॥॥5410)\ 
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से यड द्च्छान थो कि संस्कारो के कारणा पटा 
पत्तापांड माश माल उडत प्रार्‌ आलसी बनें 
क्याकवेश्राचाय श्रा मद्याजन येता फर वे-नाय 
अथात नाडि को समम्‌ म क्यांकर मदत देत । 
निषेक र्थात ऋतप्रदान यह प्रथम सस्कार्‌ ई, 
पिता निषेक करतार टरसलिप पताह मख्य गसहे। 
निषेकादीनि कमणि यः क्रातिं यथाविधि) 
सम्भावयति चान्येन स विप्रो गरुरुष्यते॥१।मनः 
रेषा मन मे वाक्व ह) पताही का सत्र उपदेश 
शरीर संस्कार करने चाहपरा का वणन छन्दा 
ग्यउ्पानषद्‌ म॒ किया हे उस खल पर गभ 
धारण करनेवाली स्यो काक्या २ पदाथ खानं 
चाये जसं से पत्र के श्रारार श्रीर्‌ बुदुम दुता 
श्राती ह यदह मख्य विचार किया हे; प्राचोनक्राल 
के श्रायनाग केवल अमाघवीय थे, रीर स्तयां ममां 
पणवय हने के कारण बवोयाकषता रहता था, पु- 
जेए्ि-य इ गदख्याखयम का प्रथयत घम ह । 
२ पुंसवन-इस सस्कार का प्रयोजन वीय के पुन 
^ \/[)| | | = ॥५।-1२॥॥॥ \/@ [21८ ॥॥।4<।()\ 
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प्ारोर म 1कसप्रकार जमावे इम याजना के सम्बन्ध 
सेहे, वोयमे सदा स्थिरता, दढता शरीर नेरोम्य 
गुणा रहने चा दए) अन्यथा विकृत वीय षे स्तात 
म नानाप्रकार के विकार उत्पन्र हाते इ एतदथ 
स॒नक्रारों ने अपधियां बतलाइ हं, वीयवदू यथे ओर्‌ 
परा न्त्य वषभर ( सालभर तत्र ) परषां का ब्रह्यचय 
रखना दादए सेमा भी निषध कडा हा इं । 

३ सीमन्तोन्नयन-स्त्यिं का अकाल म गभपात 
हाने को बड़े भीतिरहतो डैषे वदना ओर 
निरोगी"पृष्र पदां के सेवन से मर्‌ मनक उत्साष् 
रन मे, गभ कां खात उक्तम रदे एतदथ इसस- 
स्कार को याजना ड) 

 जातकम-उस संस्कार के विषय म विघ्रेष दाम 
करना का हेकारण कि मातकागुह का ( जच्चा 
कं घर का ) श्रमगलपना दर कने के लिए सुग- 
न्धिवधक हामक्ररना योग्य ₹' दच्च का नाभि काटने 
से दःख न दा+जच्चा सखा) इसप्रकार इस स्कार 
का उदय ई । 


[-^\५[)| ¡ | = |<।1२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 


१/५ ५/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 


( २४ ) 


«१ नामकरण--नाम रखन मभा कोड मलन कर 
यहां तक प्राचोन आयलेमेों कीं बारीक द्धो 
नाम का सुखे उच्चारण द्धा) उस म मधुरता रहः 
इसलिए दा अरत्तरवाला वा चार्‌ श्रह्तरवाला नाम 
हषे रे्ा कषा ह टुंडी व्यथ लम्बा चड़ नामने 
हषे, नदीं तो कभी २ इन दिनों लग मथरादास, 
गेोपवन्द्‌) सेबकदास फेमे लम्बे चोडे नाम रखकर 
गडबड मचाते इं) कभी कोंडामल) वा भकारीमलः 
धोडया पथया श्रद्‌ विलक्ष नाम रखते हं, इनः 
दनि सब प्रकार पागलपना कैलरदहा ₹ फिर नाम 
रखने म देषा तो आश्चयक्या हे 9 दाष 
देनेमे कद्ध भो उपयोग नदी स्त्रियों के नामेंमं भी 
मधुर्पना दना चाहिए जेषे भामा, अनसया) सोता, 
लापाम॒द्रा? येद्‌, सदा रेषे २ प्राचोन आ्रयलागों 
कों स्त्रियोंके नाम होते थे। 

६ निष्क्रमण-कोामल श्ररीर के षच्चों का वा्दर्‌ हवा 
खनि के लिए्ले जानाय इस संस्कार काम॒ख्य 
उद हे । 

^ |५[)| | | = |<।-1[२॥॥ \/[)।^. ॥॥1541()/\. 


१/५ १\/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 
( २५ ) 


७ अन्नपान चग्य समयमे वच्च का अन्नप्राशन! 
यदि प्रारम्मनं करं ता वाही द्‌ःखद्दाता &'इस- 
[लिए इस संस्कार का याजना ह। 

< सचडाकम--मस्तक म उष्णता खत्यन्नन द्धा आर्‌ 
उघ्णा वाय॒ में पसीने आदि के कारण सैल जमतारै 
वह दूर्‌ हवे इसालए इस सरुकार का याजना का हं । 

९ व्रतवध--'यन्नापवात) परुषा का विद्यार्‌भक् समय 
उत्साह दा इस उद्गर से व्रतबध विषयमे विशेष नियम 
टदहराए इं श्रधात बनाए ह स्तयं को भी वद्या 
सम्पादन का श्रधिकार पिले था, ओररउस के श्न 
कन उन का भी त्रतबध सस्कार पवमे करते थ) 
विह्न अथात्‌ ब्राह्यणलोगःश्यकुलात्पन्न बालकं 
विद्यारम्भ के समय कापासका रथात र्डका यन्नो- 
एवोत विशेष [चिन्ह जाने धारण करने को दतेधे, 
इस के धारणा करने म बड़ी ही जवाव्द्ारी रहती 
शी) स्त्य वैश्यादिकोां के बाल्केां का भी कार्पास 
काते नद्धो कन्त दरे पदाथा का यन्नोपवीत धारण 


करने के लिए देते ये याद ठीक २ वद्या सम्पादन 
-/^\॥५[)| ¡ | ८ ॥५।1२\॥॥ [21८ 4144102 


१/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 
( ३६ ) 


नहर ता चादेव्राह्यसः हो कुल मे उत्पत हुग्रासि 
ता भीडस का यन्नोपवीत क्कीना जाता भरीरडस को 
प्रतिष्ठा हती, सी तर ह शरद्रादक भ उततम वद्या 
सम्पादन कर्‌ २ ब्राह्यणल्व के अधिकारो हकर यन्नो- 
पवोत धारणा करते थे,इसप्रकार को व्यव्रस्या प्राचोन 
अयनलागों ने कर रक्खाोथां इस कारणा सव ज्ञातक्र 
पुरषो को ओर म्त्थिं का विव्या सम्पादन करने ॐ 
विपय म उत्साह बढता रहता, विद्या के अधिक्रारा- 
नमार उत्तम) मध्यम कनिष्ठ एने यन्नोपवोत के भुषप 
मवोां का घधारसा करने का मिलते रहते ये। 

१० तदनन्तर वेदारम्न श्रौर भ्यारहवां वेदाध्ययन- 
समपि अथात समावर्तन रेते दे संस्कार हे 

१२विवाह-इम संस्कार का- अगि जब्र इतिहास 
विषय म' व्याख्यान ठग उम समय विचार करेगे 
इन दनां महतोदिक के विषयमे जा जाडम्बर्‌ मचा 
रक्ला ३ यदह केवल बलात्कार ( जग्ररदस्ती ) इ । 

व्यच ही कालक्तेप न दहा रौर नियामत समय 

परर सव्र वार्ता दा इसलिए कार्लानियप के विषम 


[-^\५[)| ¡ | = |<।1२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 


१/५ १\/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 1६ 


( २७ ) 


ध्यान देना अत्यावश्यक ह, परन्त॒ उसी कं शा- 
स्त्राये म व्यथे टांय टांय कग्ना अनुचित 2, इसी 
प्रकार पाले ्रा्यलाग स्वयवर करते येः पकर नाड 
परार ओर मनप्यगण आचसा श्रौर मक ग्रह नदी 
मिला ओर्‌ फलानो राशि टेढ़ा इड इत्याद्‌ गपा 
उन ठिनां में नदीं, 

१२३ गाहेषत्य-गरसयशम म पञ्चमदहायन्चं करन 
पठते है ट्स का वचार भी आग इतिद्धास्त विघय 

व्याख्यान देते समय करेगे । 

१४ वानप्रस्थ पत्र कावेटा इहात्र गदस्थाखम 
म वाम करने वाला गहस्थो वानप्रस्याश्चम धारण 
करे एेती याजना थी) वानप्रस्थाखमम धमाघधमका 
श्रीर्‌ सत्यासत्य विषय म निणय हाता रहता था, 
क्योंकि विचार के लिए समय मिने आओंर्‌ गुण दाष 
का मिसय करने मं अवे इसलिए वानप्रस्था्रम को 
याजना को दे। 

१५ संन्यास~-धमे की प्रवत्ति विशेष द्धा ओर्‌ जन- 
हित करने में ऋवे इसलिए यद ्माश्रम इ । 

[^\|५[)| ¡ | © ॥<।1२॥॥ \/@ [21८ ॥॥15510\. 


१/५ ५/५ . ^ [र 1 ॥॥⁄\॥\ । ^^ \/ ^^. 


( दे८ ) 


१६अन्त्ये्टि-श्राश्वलायन सूत्र मे टस संस्कार का 
वणःन किया ह, आज कल हमारे दे त्येष 
कं तीन प्रकार जारी ह कोड्‌ ते जलातिंदहेता काद 
जङ्गल म डाल आति हते तीसरे जलसमाधिदेते इं! 
प्राचोन आआधलाणां मे अन्त्यो यन्न ई) उस्म 
दहनप्रकार मष्य ह, भव म॒द्‌ का गाड़नेवाले रेस 
शङ्का कर [कं जलाना बड़ी [नष्रुरता इ परन्तु मुस- 
लमानाद्कां का विचार करना चाणि कि मदं को 
जनान मगाडइन से राग कां उत्पात्त इतो इ) 
केष २ रेसो भीं ङ्का करेगा कि जल मे 
देह डालने से मच्छियां उसे खातीदहेंते क्वा यद्‌ 
परोपक्रार नदी ह »? परन्त जल विगड्ता ई 
इसकाभी ता विचार करना चाद्िएः गगासदुश 
मद्धानादयोां > प्रतां करा डालने पसे जल म 
वक्ार्‌ रउत्पन्र दाता ड ता फर्‌ दारी मोटी नाद- 
यांकोंते कथाक्या ई अव गंगामे द्यां 
ले जा कर बहुत सेलोग डालते हं ते बतलाज्रा 


यद्र [कतना भार मलापन इ 9 मर हण प्राणका 
[-^\५[)| ¡ | = |<।1२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 


१/५ ५/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 


( २९ ) 


देह मृत्तिक्रा ह उसे गगामें डालनेसे क्या लाभ 
होगा १ बन में फकनेसे भो दुगन्धि उत्पन्न हा कर्‌ 
रोग उत्पन्न दहता इहं इसे कहन का केष आ्रवश्य- 
कता नां इ। 

इस से प्राचोन यलागोां ने दहनावाधड्धी का 
मख्य माना ह आर्‌ यही टीक ह) वे स्मश्चान भमी 
मे एक्र वेदो वब्रनाया करते ओर उमे पक्र र्ठ 
वाधते अर्‌ {फिर उसमें मृतदेह का जनाते समयं 
बीस सेर धत डाले कर चन्दनाद सर्गोधत पदाथ 
भा डालत थ, शक्र यजवदट क ३६ब अध्यायम इम 
विषय का वशंन 1कया हं 

मज कल अन्त्येषटठि सस्फार यथाविधि नहीं 
हाता) नाममा हाता) ्रलबत्ता कटां कौ वैन 
उड़ती ई, से यह जवरदस्तो ह, सवो को उचित 
है कि फिर संस्कारों का सुधारे, जस षे कल्याण 
द्ध) श्रीम्‌ श्रान्तः श्रान्तः शास्तिः # 





[-^\५[)| ¡ | = |<।1२८॥॥ £ [)|८. ॥॥1 < <।()।\ 


१//\/\५/\/\ .^,[२(^\॥॥॥\॥५ | ^ \/ ^^ 1६ 
अ य्यपुस्तकप्रचा र्ण) सभाकोश्ोरसे 
म्रकाशिते, ई“ पुस्तकों को सची 
राधास्व्रार्म(पतस्डन प॒9 #&)| 

शोमहयानन्द्स्तरस्वतीज्ी महारात के व्वाख्यान कुष 
रश्वसासाद्धिविषयक्‌ प्रठन्तिस्तदहितं ( १ ) मण )} 


वे धमाऽष्मेविषयक ,, ८ २--३ ) ,, )॥ 

व्र वेदुत्रिषयक (४ 3) ,, )॥ 

व जन्मर्त्रिषयक् ९५) , ^॥ 

व यज्ञ, सस्करारत्रिषयकः ( ६ ) )|) 

„ व दतिदासविषयकः ( अ ) ,, 2) 
* च इतिदासिषयक (€< ) ,, 21 
पराणो कीं दित्ता „ डेदपार 
सतकश्चाङ विषयक प्रश्न „, उेदषाद 
जिङ्गपृल्ाविधान उवं ५ 
फर्याद्पोप उदू + ^) 
सङगीतसतस्ग्रह भाषा ,› 2 
बृदीकाखराथ ॐ) 


मस्कलिनियोम- री ल्िवम साह्य के लवाबमेपू० ^) 
कटी जेनेधालता श्रे लिये विदोष नियम :- 
का पता--्पस्तकाध्यक्च आाग्यसमान 


[-/\|\[)|¡ | ©॥<112२^॥५॥ [210 ५5510 


१/५ १\/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 
क्रु^क कक ककन्कक 


ओक 
श्री9 °<श्रीदयानन्दसरस्वतीजी 
महाराज के व्याख्यान ॥ 
(७ ) 


। ( 


मुश्व )॥ 


जिसको 
पंण्णयोश्चरामचन्द्रशम्मां उपदेशक मारवाड ने 
पष्ाराष्टीयसे 3 
नागसेभाषा मे खरथा कजा 
| आर 
वा० रामदिलास सारदा मन्ना ने 


आर्व्यपस्वकप्रयारिणखी सभा सन्स्थान की 
अरर से प्रकातिव कयि 


अजमेर 


वेदिक यम्त्रालय म यवित दमा 
सं* १९५० फाल्गुन 





प्रचन वश \ | (1.7. 





>^।[211 | ।<।1२५॥/ ५६01८ ॥॥ 58104 


/\/\// ५.२ ॥\/॥ ८1५ | ^ \/ 11५ 
ओम्‌ 
ता० २४ जोलाईं सन्‌ १८७५ ई० 


प्रीश०ष्स्वामीदयानन्दस॒रसतीजी 


का व्याख्यान-9 
इतिहास विषयक 


न्य 0 ----------~ 


भ्रो३म्‌ यतो यतः समीहसरं ततो नो भ- 
भयं कृरु॥ गरान्नः करु प्रजाभ्योऽभयच्नः पशभ्य 
॥ १॥ यण० सण अर० ३६ म०२२॥ 
दू तिहास-यदह आज के व्याख्यानं का विषय ३ । 
क्रम २ से यद व्याल्यान हाना चाहिए ईइत- 
हास्त श्रधात ५दइतिष्ासे नाम वत्तम्‌ शतवत धात 
प्रतोतवणंन को ₹तदापकदते हंद तदास जगदत्प्ति 
ते प्रारम्म दाकर भाज के समय तक दला ता 
^ \/[)| | | = ॥५।-1२८॥॥ \/@[)1८. ॥॥।4<।()\ 


१/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 
( २) 


है) उगदत्यत्ति के सम्बन्ध से दा एक प्र्नां का वव- 
चार करना पड़ता है जगत्‌ केसे उत्पन्न इरा आर 
{किसने उत्पन्न कया ९? 
नाङरदासीन्नो सदाक्षीततदानीं नासीद्रजो नो 
व्योम परोयत्‌॥किमावरीवः कृहकस्य शम्मन्न- 
स्भ्‌ फिमासीदुहनगर्भारम्‌ १ऋ.्र.<अ..व.१५७ 
मलमेंप्रकरतिभोनद्यथां आर्‌ न क्राय हा 
दा, उत्पत्ति, स्याति ल्याद्‌ के काय कते इं सत्‌ 
धात प्रकत क्रा वणन सःख्यगास्त् मे क्रया 
ड,उस शाप्त मं सत्व.रज्ञ, तमागुप्कां जा समावस्या 
ष्ट वहां प्त परा माना €. मास्यमन उखा; 
प्रक{तति आगे उत्पति कषे इड इसवपय मं 
सास्यणास्ल का मच नाच लख सनसार्‌ इ. - 
सलरजस्तमसां साम्बायस्या प्ररूतः परते. 
महान्महतो ऽहं कारो ऽहकारात्पञ्चतन्माच्ाणएय्‌- 
भयमिन्द्ियं पञ्यतन्‌मातरेभ्यः स्थलमभतानिप- 
ख्व इति पच्यरात्तिगंणः॥३॥सा.अ.१स्‌.६१॥ 
[^\॥५[)। | © ५1२८ \/£ [2८ ॥॥1541001\ 
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मन मं प्रकृति नदी थीतवब मणिका काय कपे 


(= । 


श्रा इस वव्रपय मं याद्‌ सत्य कडि करे ता उस 


॥ 
[ 


छ नर एक टण्रान्त दहे सा पटठा- 

भरमि पः अस पट्कर घाम पर वन्न की पत्तयो 
पर उम केचन्द बनजाते दं, इममे यहम पट्वी 
चा वरणा नद्यां दयता) इसो तम्ह पाडहन क्रमो. 
प्रकारका भोआवरण नह्नशा" टइश्ठरकोद्च्छाद्धा 
छर उसने सप्र उत्पन्न श्म रनामी कड > कत इं 
पोर टम्य नि्रवचन का प्रमाप 5 

तरेक्षत वहः स्यां प्रजायये(त ॥ तत्तिरीयो- 

पन ० वद्रनःमद्दह&। अन० & 

पन्न इम चनप च्छा के प्रकार का बोध 
नह्य दहेषता) काक इच श्ष्दकाउपयागाक्रया ड 
त्स धात का अथ टुण्न ओर्‌ अनन हे, परन्तड्च्छा 
प्रथ नहा ₹) दष्ठर्‌ के इच्छा हृ यह वात सम्भव 
नहीं हाती इच्छा दान के निर किसी भी वात 
छो रप्राप्त दानो चाहिए सा इथ्वर्‌ का मिमं 
फोन दो वस्त ऋप्रप्त ३? अथात कोद भी श्प्राप्स 

^ \/[)| | | = ॥५।-1२८॥॥ \/@ [21८ ॥॥।4<।()\ 
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नहो, फिर इच्छा करनेवाले का दश्च, काल) वस्त 
परिच्छेद दते हे यदह बातमी इश्वर में न्धी सम्मव 
द्वती, इर्सालए इश्वर को इच्छामात्र मे साष्ट उत्पन्न 
इद रेखा कना अयाग्य े। 
मलम प्रकृत इडं ओआर^प्रकूालसे सारा स्ट उत्यन्रहड़ । 

ऋतञ्च सत्यज्चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत ॥ 
ततो राञ्यजायत ततः सम्द्रो अणवः ॥१॥ 
समद्रादणेवादधि संवत्सरो अजायत ॥ अहो 
रात्राणि विदधद्म्वस्य मिषतोवशी ॥२॥ 
सथ्याचद्रमसोधाता यथापवेमकर्पयत्‌ ॥दिव- 
ञ्च एथर्वाञ्चान्तरिक्षमथोा सः : ३॥ ऋ 
म० ८ अण० < व° ४८ ॥ 

तस्मादा एतस्मादात्मन भाकाराः सम्भतः 
माकारादायुः, वायारद्धिः, अग्नेरापः, अद्भ्य 
प्रथिवी एथिव्या मोषधयः, भोषपयिभ्योऽच्नप्‌ 
द्मन्नाव्रतः, रतसः पस्पः,सवाएष परस्षो 
च्रसमयः॥ त ०आर न्वद्यानन्द वदरी मन्‌ ०१॥ 


[-^\५[)| ¡ | = |<।1२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 
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आकाश विभ हेन से सव्र पदायीं का सधिक्र- 
श्मा ह.पर्‌ उम मसमा वम अर खआतसचदम परमात्मा 
2) ऋका इप्रवर ने उत्यनने{कया। 

माकारास्तद्िंगात्‌ ॥ व्यासस्म्‌ 
अआ सख च्छ ॥य० सम 

पाका ओर परमात्मा का आधाराय सम्बन्ध 
हे, अव्यक्त प्रक्रत को जा अव्यक्त स्थति उसी का 
आक्राज कहना चाहिए, अव के रेमी शङ्का करे 
क--इप्वरकेः जगत उत्पन्न क्ररनेक्रा क्या प्रयोजन या 

इस पद्या का विचार्‌ करते समय प्रथम प्रयोजन 
शव्द का सच्चा अथ क्या हे यदह देखना चाहर) 
{जिस प्रकार को इपा जगत मं दिखार्‌ देतो ३ उस 
प्रकार कौ इषां इश्वर मे सम्भव नदीं हती, इसललए- 

यमथंमधिर्लय प्रवत्तेते तत्प्रयोजनम्‌ ५ 

गाोतमसन्रम्‌ 

यदह प्रयोजन शब्द का रथे यहां सम्भव नहीं 
दाता) नुधा{नर्वा्ति से गनश पार्कासिड्ि करनी प- 
डतो ₹, इम में क्षधानर्वत्ति यहा प्रयोजन ₹) अव 


[-^\५[)| ¡ | = |<।1२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 
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रश्रवरं सेदकार भो पदाथ डा नहीं हे श्मौर न 
विलकल ईश्वर को प्रवत्त करनेवाला हो कराड प- 
ध ३ नण ₹ईश्यर के काम में उपरोक्त श्रथ 
का प्रजन भो नहा सम्मवदहाता, दसरा एकरमा 
भ्म विचार ३ करि ऊपर लिखे अनमार जा ्वङ्ा करं 


टस से हम यह प्ते दं क भाड़ सान उत्पन्न 
कमे मे ईश्वर काक्या प्रयोजन ह याद्‌ तमसं 
मर्धि उत्यन्न न करने का प्रयोजन नद्धं कते बनता, 
ता हम भी सघ उत्पन्न करने का प्रयाजन न्ता 
क्ते {किर तम्हारी हमारी बरावरो ता अश्यां 
डं परन्त रेता नद्यं ह; साठ उत्यच्र करनं का 
कारग रेसा इक इश्ठर्‌ का मामश्यानष्फल न जार्वे 
दप्वर को ग्रति प्रकट न इड अथात्‌ यदि उम नं 
जगत उत्यन्न न क्रियाता फर इश्वरं कं चाच वह 
ति रश्ने पर भी उम काक्या उपयाग वा लाभ 
दं 9 इष्वर का सवणाक्तमतव नष्फन हागा) तव. 
ष्रक्तं इम प्रव्द्‌ मे रचना, धारणा) दया इत्याद 
गणो का समावेश्र हाता दं इसालय सार उत्पात्त 


[-^\५[)| ¡ | = |<।1२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 
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विषय मे श्चक्तसाफल्यहाना यदी प्रयोजन ३, केःडर 
कहते दें कि श्वर ने यह जगत लीला मे उत्यच 
किया) उम में जगदुत्पति का प्र्ोजन लीला ई 
परन्तु यद्र कहना मयुक्तिक नहीं है, व्येकि ईश्वर 
याद्‌ प्रमन्र अथात्‌ स॒ग्वान॒भव लेनैवाजल्ला देगा ता 
ठस मं अप्रनच्नता जयात्‌ दुःख कों भी सम्माना 
डाग, इमलए सणि उत्पत्ति का कारण इऽवेर- 
लोला इरेताजा लोगकदहतदहं वह कहना त्याज्य 
इ) का रसेन भो शरद्धा करते दं [क्र प्रधमवोज 
उत्यन्न हरा वा वक्तं पदा हृग्रा?सा इस का उ- 
तत्‌ सुन । 

याद रेत्ता कहं कि प्रथम बीज उत्पन्न द्र ते 
वत्त के बना वोज कद्ांपे ऋ पड़ा इस प्रक्रार 
का भण्ड आ पडला ह) भला प्रम वच्चे दा करा 
कदं तीं भो बाज के विना वत्त कते दुखा) ? इधर 
से भो भगड़ा आ पडता ह इस प्रकार्‌ "उभयतः 
( दानां आरमे) पश्चा रज्जुः प्रग प्राप् इमा, वद्ध 


प्रसंग न रावे दरसल इम रेता कते दं कि ध 
[^ ॥५/[)| | © (५11२५ \/ [21८ ५॥551 02 
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( ८ ) 
थम बीज ष्टी आया क्याकि सप्र जगत का बोज 
दश्वर्‌ ही ड वहां षे सब उत्यन्र हए, अस्त-पति- 
व्रता का एक बडा हास्यजनक दष्ठान्त ईह) अपनी 
उपास्य देवता कं पास कसी परतित्रता ने यद वर- 
दान मांगा कमेराजा पात अभी हे वही अगले 
जन्म मे मेरा पाति दावे, तव उम देवता ने उस 
का वैसा हो वर दिया) फिर रागे वह पात मुक्त 
डा गया श्रयात जन्म मरण सेद्ृट गया, ता बता- 
ओ खव एसे प्रसङ्क मं देवता के बरदान की सफ 
लता कैसे हानी चाहिए ९ इस प्रकार की णडा कर 
नाना प्रकारके त्क लाग करते रह), उनके प्रात इतना 
ही उत्तर हे क मुक्त जा पुग्यात्मापातडस के स- 
त्सण से उस की पतद्रता स्तो मुक्त देगी फिर दे. 
वता ओद के वरदान दाने का बलकल दीं प्रयो- 
जन श्चेष नदं रदेगा, सारांश-पेमे उलटे साोधेद्‌- 
प्रान्त मे या भाषणमें न प्डकर ान्तरीतिसे बि 
चार करना यह्‌ मारा धम हे, अस्त -अव्यक्त प्रकुति 
अथात्‌ श॒न्य से वायु उत्पन्न इरा) वायु से आर्च 


[-^\५[)| ¡ | = |<।1२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 
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उत्यन्न इरा, अध्रि से जल उत्यन्र दग्रा) जल 
पर्वा उत्पन्न इड+ यहं मत्र व्यत्रस्या परमायुत्रा 
इद) एक परमागाक्रा उगाक्र हाता हे, तोन च्रगाुकमे 
छक चसरेगा हाता हे.तरमरेण का ल्त रोमा कया ड ) 
“जालान्तरगते भानां सष्टेम यद्‌ दृदयतं रजः। 
प्रथमं तस्प्रमाणानां त्रसरंणु' प्रचलते ॥ १ ॥ 
मनुः 
यद्ध उत्पत्तिक्राल की व्यवस्था इडं) आगे प्रल- 
यक्राल में त्रसरंणा काठ यगाक दयता ड; दू.यरण॒कर के 
अणा देते षे, ओर्‌ अणा के परमाण दाते हं यइ 
प्रलयव्यवस्या ह, अव्र इश्वरसामश्य ही उत्पात 
को सामग्रा ई) इश्वरसामथ्य ही जगत का ड- 
पादान कारण ह यह इश्वर के साथ सनातन सट 
उत्ति के पवं से हे । 


+ 9); 


यदह सामथ्य प्रकट इुश्रा तत्रा माष्टहुड ओर 

इश्वर म डस कालय होने स प्रलय ष्ोता इ रत्यन्त्‌ 

प्रलय ऋन तक नहा इमा, वायु तक्र भां प्रलय नहं 
^ ॥५[)| | | ।<।1[२८॥॥ \/ 12८. ॥॥154।()॥\ 
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प्रा) जल प्रलय हए हं श्रग्नि तक्र प्रलय हा ई 
छांटोग्य उपःनषद ) { रेतरेयङपनिषद्‌ ) 
तद्‌ क्षत तत्तजोऽरूजत्‌ तदपोऽस नत्‌ तदन्न 
मरूजत्‌ ( छदाम्यडउपनिषद्‌ ) तदेश्नत तदपो; 
सखजत्‌ तदन्चनमसजत्‌ ( एतरयडउप० ) 
प१5चमद्ाभ्रत अनन्त परमाणरओां का सचय 
दाकर खत्पन्न इहण्उमा प्रकार उद्धजमाघ्र खर्‌ जोाव- 
सार कं असख्य बानं इह ) यह भा टप्त्रप्याक्तं र्‌) 
उसो तरद पएक्जातीय 1वजातेय पमाणदं, एक 
बाज मं अनन्त बज उत्पन्न करने को भक्ति हे , 
श्रोषाध से अन्न उत्पन्र होता ३, अन्न से रेत उत्प- 
चदोता ईह ) श्रीर्‌ रेत सप्ररोर उल्यच्र होता ई) 
अव कोड एमाश्रड्या करे 15 रेत कतानस्‌ चाद्धण 
सव पदाथ एकमाच श्र पे डो उत्पन्न द्ोते दं) 
याद सेना कडा जा्यताखउसमेक्याष्टान हं9 इस 
1 उत्तर तदह कि जवम म मथना साष्र का 
भागह तो उमम केतवरल अन्रग्रहणामे दहो नडे उत्पात्त 


नदा हातोरेतसिन्चन की भी आवश्यकता दातार, 
[/^\॥५[)| ¡ | ८ ॥<।1२\॥॥ \/[)। ^. ॥॥1५4<।0॥\ 
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तपसोऽध्यजायत॥ 
धातान सरटि कैन उत्यन्रकोद्स विषयमे व्र्थान &ई 
सूये चन्द्रमसो धाता यथापवंमकरपयत्‌ ॥ 
दिवञ्ख पृथिवील्चान्तरक्षमभास्वः॥ 9 ॥६० 
यथापवं)) कने से कस्पकञ्पान्तर मे सषि 
भेददंखेसा कहना विलकलन अयोग्य हे श्रीरयथापव 
ब्दसे जेमा उसके क्लानमें था वैनादही उसने यद 
विष्ठ रचा ेसामीो वेध दाता इ । 
तस्मञ्च द्वा तहा रस्प्रसनाः 
सध्पि मनष्याः पराचा वयास ॥ 
अथात्‌ उस के अनेक सामथ्यं कत कारण मृ 
उत्पन्न इडं । 
तती राञ्यजायत ॥ 
र्न सब्र वाता क्रा विचार मल्याथप्रकाण र 
पञ्चमहायज्ञ अरि पस्तकं में मलोभ ति कियागयाह। 
यदि ईश्वरनं यथापव जगत उत्पन्न नदं किया 
रेता कदं ता क्या नवीन जगत उत्पन्न करते समय 
उसने पुरानी भ्लाक्ते सुधारा ₹े ? अथवा जा उसे 
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वदित नथी क्या सेसो बातों का उसमे डाला 
० कभी नहो) इस स्थल पर तकं का श्रप्रतिषएठानं 
उल्पनच्र दाता ह मीर अनवस्थाप्रसग भी श्राता ई 
रीर पिर इश्वर की सर्वन्नता में दोष आकर पत्रा 
नवस्था उत्तरानवस्था का प्रसण श्राता हे। 
सवां के पप्नचात मनप्यप्राणी उत्पन्न क्या गया 
वे मनष्य व्हत्से थे, श्न्यान्य मतामेतादाद्ी 
मनष्य प्च २ेना मानतेदडंसा ठीक नदं हे) इस 
प्रकार सणि कों उत्पत्ति का इतिद्ाम इहाचक्ा। 
च मनप्यमाप्र हाने पर्‌ मनष्यजाति का रात 
हास प्रारम्भ करना चाडइिये। 
अनेक देशा के अनक लगाम प्राचोन कालम 


पनेक ग्रन्थकार हाचके हं उन सवर प्रघकागें का 
प्राचोन दहने के कारण हम मान्य क्रमने के लप 
कना क्रतनो श्रयेःग्य वति ङे हमें सत्यासत्य 
नणय करना अता हेक्रह्धाठग लागा के पस्तकांमं 
यदह कदा दा [कि मनष्याका मारकर चोरो करना 


चाहएता क्या वह ग्रं प्राचीन ह इसलिए टस की 
[^\\५/[)| | | © ॥५।17२॥\॥५॥ \/@ [21८ ५5410) 
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सव्र वात मानना चादए कभा नदर व्यथ इहो परानी 
पस्तकाक्रा नाम रखकर दाम्मक्र मत का मााल्म्य 
बढाना) इस उव्याग के क्या कना चाहिए 
अच ( असिदु ्बाहरगमतरग ) इस न्याय के अरन्‌- 
कन अनेक दमरं दा का उातदहास देडकर णन 
दा दग्र का इतिहास कडनायाग्य इ, प्रथम मनप्य- 
जाति ह्मालय के [कसो प्रान्त मे निमनाण हद 
येना मानने से प्राचीन आयग्रधा की परदेशम्थ 
लेगा क यथघांके मतां क साथ एकवाक्यता हाती 
हे, ओर प्राचीन आयलेों के ब्राद्यणादि ग्रन्थों मे 
छदा ह :- 
सर्वेपान्त स नामानि कर्माणि च प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ 
वेद्राष्देभ्य एवादो एथपसस्थाश्च नमम ॥ 9 ॥ 
इस वचन के अनकल अआयलोगांने बेदी का 
परनकरसा करक्ते जो व्यवस्या कां वह सवच प्रचालत्‌ 
३ उद ष्डरणाथ-सब जगत्‌ में सातहा वार इं, बार्‌इ 
ष्टो महीने हं मीर बारह ही रायां हं, इस व्य- 
चम्था को देखो अब भिन्न २ भाषा कषे उत्यन्र इद 
^ \/[)| | | = ॥५।-1२॥॥॥ \/@ [21८ ॥॥।4<।()\ 
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इस का त्रिचार करना अत्यावश्यक ₹ै-इस सम्वन्ध 
से यहदोलोगों मे णर फेनो काना हे क्रि उन के 
पवज स्व इतना उचा एक नुरज बनारदेथे इससे 
देवर उन पर श्रप्रमन्र ह ओग उसने उन कीं 
बोली में गडवड मचा टी ब्त इसासेजगतमे्र- 
निक भापाए उत्पन्न द्द" सो यह कल्पना विलकुन्‌ 
श्रव्श्स्त ₹। 

देण) काल, भद) आलस्य, प्रमादक्रे करारसा एक 
मलभाषा से व्यवदहार्‌ मे भेद पड कर भिन्नरर भाषाय 
उत्पन्न द्ुर' । 

यो व्र्माणं विदधाति पत्रे यो वेदांश् प्रहिणोति 

त्म 9 

वेद्‌ाध्ययन्‌ ओर प्ध्यापन, इन दानां कामे मे 
्रह्या--्रादि ब्राद्यण, आदि आचाय श्रीर्‌ आटि 
गुह &ै' उस का पुज विराट्‌ ओरउससे परपरा सै 
स्वायम्भ॒ मनस्क वेद का उपदेश क्रित प्रकार हमरा 
यद सव व्यव्द्या मनस्म्रात मन कदां टे इ ॥ 

मनुय उत्यन्न हने पर रक मनष्य जातिदहदी 

[-/\॥५[)| ¡ | © |<।1२॥॥ \/©[2)1८ ॥॥ 551) 
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षो पष्वात्‌ श्राय श्रीर दस्युयेमेद्‌ इए) 
“श्वि जानीद्यायन्ये च दस्यवो० 
( ऋ्टभ्वेद सादता ) 

अर्थात ऊपर कदे आय मरौर दस्य, श्राय शब्द से 
विद्राननेग अर्‌ दम्य कष्ट्नेसे दष्टाक्ता बोघद्दाताङै, 
फर आयामं गगा कमनिसार चार वसा ह, व्राद्यख 
रथात्‌ पगाविद्रान॒, चात्तय अथात्‌ मध्यमविद्याधि- 
छकारो) ठ्य रथत्‌ कानघ्रु व्द्याधिकारी, शरीर श्चद्र 
अयत अविद्या का स्थान दहो समना चाह । 

त्रान्णारिकों का याजन श्रव्ययनाद्‌ मख्य 
धमे हे, वैष्यां करा क{षक्रमेः व्यापारा) श्द्रांका 
सेवाद्‌ कम ₹ह उक्षो तरह राजधम) य॒दरधम 
स्ताजियां के कम धम इं) इस प्रकार चार वश हए 
ष्मक अगे चार आशम हए) इन चारं मखे 
का विचार श्रन्य प्रस म हा चका ह, श्रव मनी 
चा धमस ॐओनसी स्थिति म इ इस का वि 
चार करना चाद) उसे शाले लेग दूधमे पानी 
डाल कर्‌ उक्त दूय के बह़ाते दं ्रार म्ल लेने 

-/^\॥५/[)| ¡ । ॥<।1[२८॥॥ \/@ [21८ ॥॥5410)\ 
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वाज्ञे को फंसाते ह) उसो प्रकार मानव धर्मशास् 
को अवस्था डं दे, उस म बहुतसे दुष्ट च्चेपकर 
प्रलाक दं, ३ असल मे भगवानु मन्‌ के नद्धां दं 
यद कड कदे कि यड कैतेशता इस का प्रमासा 
यदह ह कि) खकदर ( कुल ) इन शलाकां का मन्‌- 
स्मरेति कौ परटुति से मिला कर देखनेसेवे पनाक 
सवधेव श्रय॒क्त दौीखते इ, मनमदग्र स्र परुष के 
रध म अपने स्वाथसाधन क निर चाद जसे व- 
चनों का डालना बिलकुल नीचता दखलाना द, 
अनुमति स्वामो नाम कर्‌ के कोड्‌ महान्‌ पण्डित 
थाम के मंहसे पंमड्म प्रयोग मे सानम 
पुल्ल रखेसा अद्रादु प्रयोग निकला अव उसी की उप 
पत्त कर २ पाण्डत लागदिखेलाते इं क वद्ध भद 
हदे, मुट्‌ जेगों कोरीतिकुद्टर कव्वां क सदुश 
कव्वे को {किसी जानवम्‌ के व्रण भटः दखार्‌ देतेदं 
परन्तं उन्हों जानवरों के श्रद्‌ भाग नदीं दीखते 
अश्चादुयां भट दखलाई्‌ दैन लगतो ईहमारे पाडत 
भादूरयांका स्वभाव दन दिनें अहुत विगड़ गया ह 1 
(^ ॥५[)| ¡ | ८ |<।11२॥\॥॥ \/[)।^. ॥॥।4७1()।\ 
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भाय्हेण आरम्भः कायात्‌ रोष कोपेन परयेत्‌ ॥ 
कमी न याम्बण्ब्य का उप्याग {कया ते 
ट प्रथम री पुद्रन लग जाते हे क्रि ^ श्रास्त्स्य 
कोऽथः) रेते प्रण्न पद्ध कर वितण्डावाद्‌ करम 
का उनका वड ही दूस द्या रही इह, परन्त {व- 
तण्डावादो के कोड्‌ वितगडावादो हो मिले ता वह 
महज ही प्रण्न {निक्रानगा कि“प्रकारस्य कोऽथः” “स्त्र 
कार्‌म्य कराश्च, ऋनम्वार्‌स्य काञ्यः, ऋर्‌ इमप्र- 
कार {फिर बद विषदा इागा इत्यादि, सी भाई 
1वततडावाद राड कम क णान्तवत्ति धारण कम 
वाद्‌ कमे यदह इमे येाग्ध ह । भगवान्‌ पतञ्जानजी 
ने मह्टाभाष्यम कदा है कजा दाडेगा से गिरेगा, 
उपमे कु दापनह, 
धावतः स्वननं न दोपाय भवतिः महा० 
इम व्रचन क्रे अधा से हमारे वेलन1 म कद्ध प्र 
माद्‌ अथवा अश्र प्रयोग निकल आवे ता पण्डितां 
का उस का विपाद न मानना चाहए-हम मवन्न 


नद्धां मीर सव्र बात इमे उर्पास्थत भो नहो हमारे 
[>/\॥५[)| | ८ (<॥1२॥॥५॥ \/£ [21८ ५135100 
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लने में अनन्त दोष हति सगे इस फा हमे 
न्नान भी नहीं ह, दाष बललनान परं दम स्वीकार 
करेगे, सत्य को द्वानदीन हनी चादि वितगडा 
म दनी दाहिए, यही हमारी बह्म आता दे, 
गुगाले्र दाने पर्‌ ले लपे ओआरीर दोष को क्षमा दानी 
चादि) श्रान्तता श्रधात भम) दम, तप ये ब्राह्यं 
मे मख्य गुमा हं, ओर्‌ जिनमे ये गृण हगे निस्घ- 
टवं दहो त्राम्हषा द्द्‌" व्राहण्णों का काम अध्याप्रन 
हे, उसो तरह उन की पदिका अध्यापन, याज- 
नादिकं की दिस द्धा. ह, व्यथै प्रतिप्रद 
लेना प्र्म्त दही डहे। 

उपासते यं गरहप्थाः परपाकमवबःडयः। 
तन तष्रत्यपपञ़ारः --न्त्यअाटटा ।यनाम्रामन; 

रा प्-ग्रन्नः' करवालं का पमन) दमन- 

जतान्द्रयत्व, तथ--विव्यामःघ्रान, दानां प्रकारका सेच) 
प्रारारक श््रोर्‌ मार्नाकक्त गान्ति नमना अथात अ- 
नाग्रह, ये धमे जलचर प्राद्र में हात र तत्र उनम 


गाभोय रहता ह, जर्‌ कच्चे ब्राह्या शरधात अघ्रा 
[-/\॥५[)|¡ | © |<।1२५॥॥ \/2[21८ ॥॥ 5७1) 
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यणो में ब्राद्यष्य फा वडा दही घमह रह्तारेसा 
ठीक षो ₹हे-किसो घानकदेा दरिद्री कने से 
उमे क्राध नदौ आता परन्तदर्ट्रीकोा दर्द्री क- 
इने से बहत दो क्राध आता ३, पापराहित श्रन्तः- 
करण का वात्तयां के अनकल मन्ये को वे।लने 
को रोति हाती ३ । 
प्रालकल के सांप्रदायक्र साध परमेप्रवर का 
नामादारसा करते समय अपनी वात्ये के नकल 
उस ना" नें जाड लगाते हे! 
उदाहरणाय ३ ब्रह्यषाप्ताधददाता यह क- 
ता इ क - 
(लाम नाम लङ्वा गोपाल नाम घो" 
तल्रय साधदहाते वद्ध कता ह कि- 
राम नामको टल कर कुष्ण कटार बाधन 
यदि साधु जी काह बानये हए ते यं कते दं कि- 
राम मेरा बानियां समज करं व्योपार्‌ 
षाद्र साध दते वदयं कष्नेलग नाता ह कि 


इरिका भजेते दरक हय) लातपांत पद्धेनाकेाय 
[/^\॥५[)| ¡ | ८ ॥<।1२\॥॥ \/[)। ^. ॥॥1५4<।0॥\ 
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प्रनास्यंता नप्रता ऋरता नाव्क्रधाटल्पता। 
न कथ चिदर्यानिः प्ररुति स्वां नियच्छ ॥ 
भन: ॥ 

ब्राह्यणो क्रा मख्य धमै मव ग्रन्थां मे ज्नानप्राप्त 
करना दी कषा हेतन्ञान अधात यथा्यनणयः ज्ञान 
ते विज्ञान प्राप्त करना यद भी त्राद्यणोां का खप्र 
धम ३, विन्नान दृढ निश्चय का कहते ह अस्तु- 
ये गण जव हम ब्राह्यणो में उत्पन्न ष्ागे तब हां 
यद दश्च सद्धजदी में वैभव को प्राप्त हागा इस 
म संशय नदीं ३) मन के प्रम ध्याय का 
देखा, उस में च्तज्रियां के धम का वणन [किया हूश्रा इ । 
ताल्यां का धर्मः प्ौय) तेज, धत्ति दच्तता, यदुम 
जय) दान, ईश्वरभाव अधात्‌ आन्ना देना रीर प्रजा 
को आर से यथाथे अनवत्तन करवाना ह, यथाय 
प्रजा का रच्चषा करने से देश में इज्या) अध्ययने) दान 
य कमे उत्तम दाति हे बन्धं का धम पञ्चा का 
पालन'दानःइज्यागदेना लेना, शरीर खेलो करनाहे 1 इस 
प्रकारको मनुष्यों मे गुणकमानुप व्यवस्या स्वायम्भव 


[-^\५[)| ¡ | = |<।1२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 
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मन्‌ के समयतक पणतया चलती र दी) मनक टसपत्र- 
मरोचिमन्यंगरसो पलस्त्यपलहं ऋतम्‌ । 
प्रचतस वार्चनम्‌ नारदमव च ॥२५ 
एत मनस्तसप्रम्पामम्जनम्नारतजसः) 
द्‌ वान्द्‌वानकायाश्च महबाश्वामतजसः ॥२६॥ 
स्वायभव मनका बेटा मर्गाचि यह प्रथम क्ष्य 
राजा छरा) इसके पप्चात हिमालये प्रदेशमेंष्ट 
तजय राजाचांको परम्परा हर, अनन्तर इच्वाक्‌ 
राजा राज्य करनेलगा'कलाकीश्रल्य को व्यवद्या करन 
वाला विश्वमा नामक क्र पुरुष हरा, विश्वकमां 
परमेप्वर का भी नामडहे कीरं एक शिल्यकार कामी 
था अस्त।-विश्वकमा ने विमान को यक्तं निकाली 
फिर इस विमान में वैटकर आय लाग इधर उधर 
भ्रमण करने लगे) ब्रह्यदेव का पत्र वट उसके पत्र 
विधा सम्मद्‌ ये श्रीर्‌ अश्वा का पत महादेव 
था यदो विष्णा रीर महादेव च्रागे जाकर ब्रह्यकं 
साध तिराति मे मुख्यदेवता करके प्रस इः मद- 
सगंध अरं भ्रीतल वाय ष्टां चलरष्ो हे शरीर र्म- 
^ \/[)| | | = ॥५।-1२॥॥॥ \/@ [21८ ॥॥।4<।()\ 


१/५ ५/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 
(२२ ) 


सीय वनस्पतियां जद्धां उगी दें रीर जहां पर स्फ- 
टिक के सदश्च निपल भामरोदक बरदा ह रेते 
हिमालय क्री ऊचो चोटी पर विष्णा वास करनं लगा 
उसी का वैकुण्ठ भी क्त ये परर दूसर दिमाच्छा- 
द्ति भयङ्र्‌ उवे प्रदेश म महादेव वास करने लमा 
उसे कैलास कद्तेये इसके आगे विष्णु गीर महा- 
देव ये कलं के नाम पड़ गः ऊपर लखे हुए विष्णु 
अर्‌ मष्टादेव मज तिथलतक जीते दइं यह कना 
ठीक नदो किन्त श्रत्यन्त भोलापन द, इस म दष्टाग्त 
टतनादी ईह {क मायल देऽ के जनकपर केराजा का 
वपरभो तक्र लनक हा कदत इ) इम से सीतान्ा का 
प्रति जनकं राजा शव तक {जदा ईह यद कष्ना 
वविलकल श्रप्रप्स्त इ) यददो प्रकार ब्रह्माजी के 1वघषय 
म भो लग सक्ता ₹हे) श्रायाव्रत म लोक्षसख्या ब्त 
खड उसे न्यन करना चाद्ये इस्लण ्रयलाग 
ऋपने साथ मख श्रदराद अनायनागां का लेकर 
वमान उडाते1फरते जदहां कष्टां सन्दर प्रदेश दसा 
क भट वदा पर्‌ बमन जाते) टस प्रक्रार' सव जगत 
^ \/[)| | | = ॥५।-1२८॥॥ \/@[)1८. ॥॥।4<।()\ 


१/५ ५/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 
( २१ ) 


मे प्रत्येक देश मे मनुष्य फैले, इसी समयमे राज्ञ 
ददब्ाकु नें विद्वानु लेको कपे साथ लेक्रर इस 
भरतखण्डमें प्रथम वसाहत कोः प्रायां वत्त दे कने 
से पश्चिम म सरस्वती अथात सिध नदो ओर पव 
म ब्रह्मपुत्रा रध्वा दुषराटुतो उत्तर में हिमालय श्रीर्‌ 
दस्िणा सें विन्ध्याद्रि गट केवीचकाने प्ररे 
रै उसा का ्प्राय्यावत कडति इं) यह श्राययांवतं 
कलना सन्दर दहं कतना स॒पीक्र ( ज्षरखेज्ञ) ₹? रर 
सेल वाय॒ भां यहां का कितना उत्कृष्टं? इक्षम 
द्धा ऋत क्रम से राते रतह्‌ं) 

दे7 अधात विद्रातये डं उन्ही के कारणा देव- 
नदा एसां सज्ञा उत्पन्र हर्‌ सालएपदवनदपो वद्‌न्त- 
रम्‌)) पसा कडा ₹› प्रयत गणाक्रा नाम पटमा था 
(फर उस ननोका नहर भागीरथ ने निकाला दरसल 
उसका नाम भागीरथी पड़ा अर्‌ उस समय ब्रह्मचारी 
प्रीर प्राह्यसा इनका नान आय थ।)उतसका सजर्‌ किः- 

भाया बद्यएक्‌भद्याः पाखनसञ्रम्‌ 

रेखी स्वस्था होते ए हमारे देश्च सा माम 

[^ \/[)| | | = ॥५।-1२८\॥॥ \/@ [21८ ॥॥। <<) 


१/५ ५/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 


( २४ ) 


आर्यस्थान श्रथवा आ्यखगड होना चादि सो उमे 
छरड नजानं 'इन्दस्थान यदह नाम कडा मे नकल? 
भगड्‌ ओरोतागण ! {न्ट शब्द काथ तो काला 
काफिर चोर इत्याद ह ओर न्दस्थान कने 
से काले काफर चेर लेागोां कर जगद अथवा दश्च 
सेना अध्रडहातारहेता भारे इस प्रकार कावर माम 
क्यां ग्रहणा करत दा > करं आय अधात अ सयवा 
आभक्ञात इत्याद) ऋर्‌ वनक्स्न मग्ना का दग 
अर्थात आयांवत का य्यखष्रं का दश्च रखेसा रादा 
डे भाद्‌ रसे शः नाम का लम क्यों स्वोकाम 
नदीं करते? व्या तुप अपना मुलतका नाम भी भ्रुल 
गस्‌ १9 हा) यद हम नें कौ खात देस्व कर्‌ 
क्रिस के हदय करा क्ररनदागा म्बा कादडागा, 
ऋस्त-सञजनजेन ' अव्र ¶डिन्द दस नामक्रा त्याग 
करे! अर आगतथया आय्ावत इन नामां क। माभ 
मान धरे) गुमाभरषट हम लागदहुण्ते इए पदन्तु नाम- 
भ्रष्टता हमं न दाना चह रेसी श्राप मों सेमरी 
प्राथना डे अम रान्ति; प्रान्तः शान्तिः ॥ 
^ \/[)| | | = ॥५।-1२८॥॥ \/@[)1८. ॥॥।54।()\ 


//\//\/\ .^\|२ ^ \॥॥ 1 1 ^\\/ ^^ 1६ 
्मार्ग्यपुर्तकम्रष्वारिशो सभाकोख्रोर सै 
मकाशिल दै" पुस्तकं को सुवो 
सषास्वामीप्रतलण्डन य° &)1} 
श्रीपहयानन्दसर्स्वतीती मशाराज क व्यार्पान 
ईन्वरसिद्धिविबयक प्रश्नीत्रछहिते ( १ ) मृ० ) 





व षपमोऽधमविषयह्क ,, ( २-3 ) ,, )#॥ 
व वेद्त्रिषयकः ( ४ ) ,, )॥ 
व जन्पव्रिषयक ( ५) + 9)॥ 
व यञ्च, सस्कारविषयक (६ ) ,;, ॐ 
वं इतिहासविषयरक ( ॐ ) ,, ५ 
व इनहासविषयकः (ल ) ,; 9 
प्रातो कमी दित्ता „, देदपारं 
मूनक श्राद्धतिषयक प्रच „, देद्पाहे 
लिरगपुलाक्ि्षान उदू )1 
फणाद्पोप उदू र ”) 
सङ्गीनसंङ्ग्रह भावा ह )॥ 
चृदीरखा। खा ` 97 #) 


मससेनियोग-री.विलिवय सादब के लवार्मेपू> ^) 
दकटी लनेश्षलों ॐ ल्िरे विशेष निपप :- 
मिलने का पता--पस्तकाष्पद् ाय्यस्षमाज--मतमे 


[>^\|\५[)| | 21५1२८५ \/&[)10 ५/1 5510)}\ 


\/\/ \/\/ \// [र 1/2 ॥\/॥ ५ | /\१/ १.५ 


श्री१न न 
५ महाराज के व्याख्यान ॥ 





(<) ॐ 
द तिहा सविषयक 
= 9 € ॐ& (चि 
लिसकोा ६. 
१० गणेश रामचन्द्र श्म्मां उपदेशक मारवाडने : 

महारा से 
नागरो भाषा मे उद्धा क्या 1 
भोर भ 
काण रामाबलास सारदा मन्त्री ने ड 
आप्यपस्तक्प्रचारिणी समभा यलस्थाम शी 

भ्रोस्से प्रकाशित क्या 


वैदिक-पन्नालय मे मुद्धित दा 
सं० १९५० भादिवन 


|~: 
४. 





\//\/\/\/\ .^,[२१८ 1५ [ ^ \/ ^^, .1#\ 
प्रार्ययपुस्तकम्रचारिणो सभाको मर सै 
प्रकाशित शद" पुस्तकं को खचो 
राशास्वापीमतखडन प° 9) 
अआमटयानन्वु्तरष्वतीनीं पहायत के ष्पाख्यान 
रखवरसिदि विषयक प्रदनोत्तर्सहित ८१) म० .) 


व धमाऽधमविषयकष ( ९-३);) | 
च वेद्‌ किषयकः (४) » .\॥ 
व लन्प्रातिषयक (५) 5 
व इपतिदासविधयक (द) # ) 
एयणो शी शिचा „ उदपा 
गृतकश्राद विषयक प्रन „ देषा 
खिङ्गपुजावेधान उदू \ 
फथोद्पोप ५ , ^~ 
सङ्ाीतसङ्ग्रह भाषां $ 1 
बुदीशषास्त्राथ „+ #) 


मसलेनियोग-टी ° तरिक्लिवप साव कं अवाव मं, ८) 
इको लेनेार्ली के लिपे विकेष नियम :- 
मिलते का पता- 
पस्वकाध्यद भाय्यत्तधाच-भजमेर 


[-^\५[)| ¡ | = |<11२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 


१/५ .^\1२ (^ ॥॥^\ ५ [ ^\\/ ^^\. || 
ता° २९ नौला सन्‌ १८७९ ड5. 
श्रीर०८स्वामीदयानन्दसरस्वंतीजी 
का व्याख्यान ८॥ 

इ तिहासविषयक ॥ 





इषठवाकु यह श्ाय्यावत्ते का प्रथम राजा शु 
इद्वा को ब्रह्मा से छटी पोढ़ां ₹ै, पोढी शव्द 
का श्रधे वाप से वेटा यद्वीन सममे न्त्‌ एक रधि- 
कारी से दूसरा श्रधिकारी रेता जाने पहिली अथि- 
कारी स्वायन्भव थ, इदवाक्‌ के सम्य मे लें 
ने रैर स्याही भाद लिखने शी रीति के प्रचार 
मे लाये रेसा प्रतीत हाता € वयोकि इद्वा 
के समयमेवेद्‌ को विलकुल कण्ठ करने की 
ति कर्टर बद्‌ हने लगी, जिस लिपि मे वेद्‌ जिखे 
जाते थे उस का नाम देवनागरी रेषा ईकारश- दष 

[-^।\[)| | | = ॥९।1[२८॥॥ \/©[3| ८. ॥॥1 4 ।(¬}\ 


\///\/\/\/ .^\[२१८॥१॥५॥॥\॥५ ^^ ^. || 
( र ) 


शर्थात विद्वात्‌ इन का जा नगर रेस विदरान्‌ नार 
लेग ने श्रत्तरद्रारा रथ संकेत उत्पन्न करकं ग्रथ 
{लिखने का प्रचार प्रथम प्रारम्म कियात्रह्या तक दव्य. 
खंष्टि थी, पश्चात मथनी स्ट उत्पन्न इ, उस घे 
{विराट्‌ श्रा, ओर वशाद्‌ से पोद्धे मनु छत्रा, मनु 
ने धमव्यवस्या बनाई) मन के दस पूत थ) उन मे 
स्वायम्भव के समय से राजक्षोय शरीर सामाजक व्य 
वख्याण प्रारम्भ हर्द ', इ्वाकू राजा इु्ा तो वच 
दूस से नदीं कि राजक्रल मे वह उत्पन्न त्रा था 
पप्रथवा उस्ने बलात्कार से राज्य उत्पन्न कया च 
रिन्त सारे ज्ञां ने उसे उख की योाग्यतानुक्ूल 
राजसभा म ऋध्यच्चश्यान पर्‌ बंठायाः डस समय 
सारे लोग वेदिकव्यवस्ानुकूल चलत यभृगर जान 
श्रपनीं संद्धिता मे यदह सब व्यवस्था प्रकट की 

दौर यद ग्रन्थ भलाकात्मक ह दस से बाठनोक 
जीने डे बनाया यद कष्ना कतना सयुक्तिकं 

ता देखा, दस व्यवस्था कषे सम्बन्ध से मनु के सातव 


[-^\५[)| ¡ | = |<11२८॥॥ \/£[)|८. ॥॥1 < <।()।\ 


१/५ १\/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 
( ९ ) 


अआठबें श्रीर्‌ नवव अध्यायेोंमे जा राच्यों श्री व्यवस्था 
बतलाडं है उसे देखा केवल श्रकेले राजां 
हाथ म किसी प्रकार का इकषुम चलाने को शक्ति 
न शीः वह ता केवल राजकस्भा मे अध्यत्त का मध. 
कार चलाता रहता, राज्या की व्यवस्था कसी था 
उसे संचषेप से इस स्थल पर क्ता हं ग्राम, महा- 
ग्राम) नगर, पुरः रेषे २ देशविभाग रहते ये) ग्रमो मे 
सी २ेघर)तेा महाग्रामो मे इजार,नगरमे दस इजार 
रीर पुरमेते इस सेभी अधिक घरों की सख्या 
रहती शी, दश्च राम पर एक शतश नाम का ध 
कारी रदता था ओर्‌ सदश्च ग्रमे पर सदसे नाम 
का अधिकारी हता धा, दश्च ससा पर महापुभ्ल 
नीतिमान्‌ रेसा एक ही भ्रधिकासे रहता था, सिखने 
पढने के कामें में ऋनभवश्ील रेषे सब देशं में 
गृप्तदूत बातमियां ( खवर } पहुचाने क लिये तथा 
अ्धिक्रारो लाग कैषा अधिकार चलते दं इस का 
भाध रखने के लिये चारा ओर्‌ 1फरते रहते थे 
[>/^\॥५[)|7 | ©॥<॥12२८५॥॥ \/2[21८; ॥॥5910)\ 


१/५ १\/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 
( ४ ) 


शरीरे यह ट्त का काम पुरेष वा स्बियां भौ करती 
थी, राज्यम चार्‌ प्रकार के श्रधिकारो दहते 
राज्याधिकारी) सेनाधिकारी) न्यायाधिकारी ओर 
कोाषाधिक्रारी रेषे चार महकमे के चार अधिकारी 
रहते थे, इचृवाक्रु राजसभा का प्रथम शअध्यत्त धा 
यदि सभा के विचारमे दो पत्त श्रा पडते उस 
खल प्र निय करने का काम आ्रध्यप्तका थाः 
देच मे भिन्न २ जातिकी सभाण थां) उन में राजाय्य- 
सभा दी मुख्य थी शरीर धममभार' अर्थात्‌ परिषद्‌ 
भो श्यल स्थल पर थो, टश विद्वान्‌ विराजे बिना परि 
षदु सभा नहीं हेती थी) ओर न्यूनसे न्यून तीन 
विदानो के जये बिनाते सभा का काम चलता 
ही नहो था) घमेतभा की ओर किसी प्रकार का 
प्राधकार न था किन्त उसमें धमाधम का विवेचन 
ओर उपदेश हो हाता था, परीक्षा शरीरं शिरपोन्रति 
को छोर भी इस साका ध्यान रता धा, न्यना- 
धिक के विषय रालाय्यस्तभाका विदितकषरके उक्त सभा 
^ ॥५[)| | | ।<।1[२८॥॥ \/ 12८. ॥॥154।()॥\ 


१/५ १\/५ . ^ [र 1/५ । ^^ \/ ^^. 
( ५ ) 


को ओर से दण्डादिक की व्यवख्या दती थो, महाभा 

रतान्तगत सभाप्वे ने भिन्न र सभान्नां का वणन 
किया हरा हं उषे देखे सेना के सिपाही नेगों 
के आज्ञा मानना हो मख्यकत्तव्य कमं हे रेसा 
ब्रतलाकर उन्दहं धनवद सिखाते थे, आयलेों का 
कायद्‌ क्या रे यह ्विदतन था रेसा बहुत से अग- 
रेजो पडे हण लेग कहते हं परन्तु यह कना 
पागन्पने का ह बर्याकि मकरव्यह, वकष्यह, वला- 
काय्य ह, सचीव्यह) भरकरव्य॒द) शकट तव्यह) चक्रव्य 
इत्याद कवाइद के नाना प्रकार प्राचीन कालमे श्रां 

लागां को विदितिये) ओर तैन्यमें कौ भिन्न र 
टो लियो परं द थण भशतेश) सदखश रसे अधिकारी 
शते ये) शरीर उस समय के उन के हत्यार्‌ अधात 
प्राक्त रसः गततघनी, भष्णडा राद हाते थे, गरे 
लोगों मे अबतक्र व्यदरचना का पण ज्ञान नहा इना 
ॐ अर्थात ३ नद्धं जानते कि व्यहरचना किसे कते 
हे, थो बहुत कवाड्द्‌ करते हं उतने क्घो े वे प्राचा- 
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न ग्रायलोमो फो ऋपेच्चा कंश्चल दं रेखा तम्द 
प्रतीत दाने लगा है, सारांश "निरस्तपादपे देखे एर- 
शडोप द्रमायते" यदह कहावत सत्य हे॥ 

इस से अगरेजेां मे हमारी अपेक्ता विशेष गण नदो 
एसा मेरा कना नदा दहाकन्तु उनमें भी बहू तसे अच्छे 
गणं सा उनके अचे गुणो का हम स्वोकार्‌ करे यदा 
हमे योग्य हे, पादले समय मे जाकोड यदुम मरता 
ता उस के लडकेवालां को वेतने मिला करता 
पीर युदूप्रतगमे जे लुट मिलती ता उसे नियत 
समय पर व्यवद्धा से बांट द्या करते, सैन्य को 
येाम्यव्यवस्था के सम्बन्ध से उस समय बहुतर कार्यां 
को भर्‌ ध्यान द्या करते, श्रीर्‌ समस्त रेश्वय्य 
कौ मल कारण सेना ह यद जानसेनामेकेलेगोा 
काकार प्रकार की चिन्तावा कष्टन देने देते इस- 
लिये अधिकारी लेग उस समय हूत ही दन्तं हेते 
थे,याद सेनामेंकोाड्‌ बीमार पडता ता उस की विभेष 


चिन्ता को जातो धी श्रधात उत्तम रक्ता इती थी ॥ 
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काषपणं भवेदण्ड्यो यत्रान्यः प्रातो जनः॥ 
तत्र राजाभवदण्ञ्यःसहस्रमिति धारणा ॥१॥ 
ेष्रु पुरुषों को श्रीरराजा को गरोव की अपेक्षा 

शतपट (सौगुना) दण्ड रधक दिया जाता; ओर राजे 
लेग मुनि लेगों के साथ धमेवाद करने मे समय 
लगाते रहते!डस वियः पिप्पलादमनिको कथा टेखे, 
इस प्रकार टत्तधाक के समय पे राज्यव्यवस्या थौ 
इच्तवाक्‌ राजा इस प्रकार का सशील) नीतिमान्‌ 
सन्न) जर्तेन्द्रिय) व्रात आर गुणसम्पन्न राजा था॥ 

बहुतसो पादयो के पश्च्चात्‌ सगरराजा राज्य करन 
लगा, उस समय राजे लग रयाद्‌ मख दातेता उन्हे 
धिकार से दुर कर ठते अधवा अरधिकारदहोन देते 

इन दिनों इमारे राजा लेगों का खशामदयें 
को चण्डालचौकटी -ने घेरा हा है फिर सहल 
दो राजाशरां में सारे दगण वस गरतेदंट्तम श्रा 
ध्चय्य षो क्या? वस सारांश इतना द्री ३ै कि 
यद हमारे आर्याकतं का दुरेव §₹ । 
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बहवः परूषा राजन्सततं प्रियवादिनः॥अप्रियस्य 


त पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुल भः॥१॥महाभारते॥ 
सगरं राजा सशील ओ्रीर नोतिमानं था इस राजा 
का मखं अर दष रेसा समज नाम का पत्र उत्यन्न 
श्रा उसने एक गरोव के बालक का पानी मं फेकं 
दिया.इसकी प्राधनाका न्याय राजायत्तमा के सन्मुख 
दाने पर्‌ राजाने उषे शासन किया, आर्‌ उसे एक 
महाभयङ्कर जेगल के बीच कैदकर रक्खा, इसी का 
नाम न्याय इह, नहीं ते आज कल के राजे ज्लाग ओर 
उन के न्याय का क्वा पद्धना इह, कहते ई फ, 
समथ कोनष्ोंटोषगसादे। द्। वपावकसरसरोकोनादई 
बस इस प्रकारकी थता ने भारतकेो तवाह कर्‌ 
दियाप्यारे भायगय।समथा को मखं की अपे्ा प्राधक 
दोष लगताह व्याकि उषे समम देकर समधे किया ई 
वड भला) बुरा, पाप पुख्य सकष जानसक्ता ईै, तात्पये 
किरेसेर२ गपेाडांकोा न मानकर्‌ श्रपने धमनुरागी 
परवजें को धमेथिक्तानुकूल वतां वरक्वें इसी मे' कल्याणद 
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